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प्रकाशकोय 


वर्तमॉन युंग॑ में प्रेम और शान्ति के विस्तार के लिए यह आवश्यक है 
कि मानव भगवान महावीर के जीव॑न-दर्शन को अपने जीवन मे उतारे। 
भहांवीर की जीवन*गाथा जितनी प्र रण्णास्पद है, उतनी ही सरस | उनके 
जीवन को साहित्य की विभिन्न॑ विघाओ मे श्रनेक भ्रन्थो द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । उपन्यासिक शैली मे एक-दो रचनाएं ही प्रकाश मे श्रायी हैं । हमे 
प्रंसन्नता है कि महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष पर सस्थान द्वारा हम एक 
ऐसा उपन्यास प्रकाशित कर रहे हैँ जिसमे भगघान महावीर के बहु-आयामी 
व्यक्तित्व का #थैम बार उद्घार्टन हुआ है । 

“चितेरो के महावीर एक ऐसी कृति है जिसमें श्रमण-परम्परा, महावीर 
का सम्पूर्ण जीवन तथा उनके उपदेशो को सरस और सुबोेध शैली मे प्रस्तुत 
किया गया है। इस कृति के विद्वाप्त लेखक डॉ० प्रेम सुमन जैन जैनविद्या 
ग्रौर भारतीय सस्‍्कृति के जाने>माने मनीषों हैं। श्रापकी प्रतिभा कई रूपो मे 
उभर कर सामने आयी है। प्राकृत भाषा व॑ साहित्य के उत्तयन मे डॉ० सुमन 
से कई श्रौशाए हैं । प्रस्तुत उपन्यास पर उन्हे जैन टुृस्ट कलकत्ता की शोर से 
पुरस्क्ृत किया गया है। आाशा है, आपकी अन्‍य पुस्तकें भी साहित्य और शिक्षा 
जगत्‌ भें इसी श्रादर के साथ अश्रपनायी जायेंगी । 

प्रस्तुत कृति श्रद्ध य श्री गणेश मुनिजी शास्त्री को इतनी पसन्द आयी कि 
उन्होने न केवल इसकी ध्रूमिका लिख़ देने फी कृपा की, श्रपितु इसके प्रकाशन 
के लिए भी हमे प्रेरित किया। उनकी इस अनुकम्पा के लिए हम श्राभारी 
हैं कि उन्होने हमे एक उत्कृष्ट कृत्ति पाठको के समक्ष लाने का अवसर प्रदान 
किया । श्री मुनिजी स्वयं एक श्रच्छे साहित्यकार एवं विद्वान्‌ साधक हैं। 
उनकी कलापारखी हृष्टि का उदाहरण है--“चितेरों के महावीर का 
अकाशन । 


'चितेरो के महावीर' जिस पृष्ठभूमि पर लिखी गयी है तदनुसार इसमे 
हम कुछ रेखाचित्र भी देना चाहते थे। किन्तु प्रकाशन की शीघ्रता के कारण 
यह सम्भव नही हो सका । फिर भी मुद्रण की दृष्टि से इसकी जो साज-सभार 
की गयी है उसके लिए भाई श्री महेशजी का प्रयास सराहनीय है ॥ इस कृति 
के प्रकाशन मे श्र्थ-सहयोग देने वाले उदारमना महानुभावों के हम श्राभारी 
हैं, जिनके सहयोग से यह कृति शीघ्र पाठकों के हाथों मे पहुच रही है। 
श्राशा है, सभी क्षेत्रों मे इस कृति का श्रनुरूप स्वागत होगा । 

सन्त्रो 
अमर जन साहित्य सस्थान 


भूमिका 


भगवान महावीर इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिससे दार्शनिक, 
घामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र निरन्तर प्रभावित होते रहे हैं। न 
केवल भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में महावीर का व्यापक प्रभाव है, अपितु 
भारतीय शिल्प मे भी महावीर के जीवन-दर्शन की अनेक छविया अ्रकित है । 
महावीर के जीवन-दर्शन की निष्पत्ति भश्रहिसा है। समभाव की प्रतिष्ठा । 
आत्म-ज्ञान की उपलब्धि । महावीर ने जीवन के समग्र विकास के लिए 
समाज को एक नयी आचार-सहिता दी है। व्यक्ति के स्वत्त्व की प्रतिष्ठा 
की है । महावीर की इन समस्त उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य मे उनके व्यक्तित्व 
को उजागर किया जाना नितान्‍त आवश्यक है । 


इस वर्ष भगवान महावीर के २५००वें निर्वाश-महोत्सव पर देश-व्यापी 
कार्यक्रम हो रहे हैं । विपुल साहित्य प्रकाशित हुआ है। महावीर के जीवन 
एवं उपदेशो का अनुशीलन करने वाले छोटे-बडे कई ग्रन्थ प्रकाश मे आ्राये हैं। 
उनमे प्रवन्ध-शली के ग्रन्थ हैं श्रौर काव्य भी। किन्तु उपन्यास विधा मे 
महावीर के जीवन-दर्शन को प्रस्तुत करने वाली “चितेरो के महावीर” अपने 
ढंग की सर्वप्रथम कृति है। डॉ० प्रेम सुमन जेन द्वारा १९७२ मे लिखा यह 
उपन्यास पाठफी के सामने श्रव श्रा रहा है, जबकि श्री वीरेन्द्रकुमार जैन का 
वृहत्‌ उपन्यास “अनुत्तरयोगी तीर्थद्भार महावीर' भी प्रकाशित हो चुका है । 


'चितेरी के महावीर के लेखक डॉ० प्रेम सुमन जैन युवा साहित्यकार हैं । 
पालि, प्राकृत-अ्पश्रश आदि भाषाओञो व साहित्य के श्रष्ययनशील विद्वान्‌ 


होते हुए भी डॉ० सुमन की साहित्य की श्राधुनिक्र प्रवृत्तियों मे भी अभिरुचि 
है । उनकी इसी मेधा का प्रतिफल है--भ्रस्तुत कृति । महावीर-कथा । महावीर- 
दशन | 


प्रस्तुत कृति कई हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। भगवान महावीर के जीवन 
से सम्बन्धित प्राय सभी तथ्यो को इस कृति मे सजोया गया है। परम्परागत 
मतभेदो को लेखक ने वडी कुशलता से उपस्थित किया है। उनके मूल तक 
जाने का प्रयत्त किया है। महावीर के बहु-आयामी व्यक्तित्व को लेखक ने 
विभिन्न घटनाओ, प्रसगो एवं मान्यताओ्ो में छिपे प्रतीको के माध्यम से उजागर 
किया है | शभ्रत. इस लघु कृति मे प्राचीन-अर्वाचीन ग्रन्थों की प्रामाणिकता है 
तथा चिन्तन की स्वतन्त्रता भी। दोनो के प्रस्तुतीकरण मे महावीर साक्षी 
रहे है । | 
महावीर के दर्शन को इस कृति मे सुन्दर ढग से नियोजित किया गया है । 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एव सम्यग्चारित्र की अभिव्यक्ति ही है महावीर का 
सम्पूर्ण जीवन | उपन्यास से लेखक ने आचारये कश्यप और उनके जिज्ञासु 
शिष्यो की श्रवधारणा द्वारा वियय की गम्भीरता और रोचकता दोनो मे 
सामन्जस्य बनाये रखा है। महावीर के प्रति भारतीय कलाकारो की श्रर्चना 
तथा साधक आचार्यों व शिष्यो की सामायिक है यह कृति | श्रत “चितेरो के 
महावीर” उन सबके महावीर बन जाते हैं, जो उन्हे अपने चित्त मे अकित करने 
के लिए श्रातुर है । प्रयत्तशील । 


भ्रमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर द्वारा श्रभी तक जो साहित्य प्रकाशित 
हुआ है, वह आध्यात्म एवं काव्य रस से परिपुर्ण है। सौभाग्य से 'चितेरो के 
महावीर भी ऐसी ही' कृति है । सस्थान ने इसका प्रकाशन कर अपने पाठको 
के स्वाघ्याय के लिए एक महनीय शअ्रवसर प्रदान किया है । 


वर्तेमान युग मे जीवन-मूल्यों व नैतिक आचरण की जिस प्रतिष्ठा की 
आ्रावश्यकता है वह रोचक शैली मे लिखे गये श्रसाम्प्रदायिक प्रे रणाप्रद साहित्य 
से ही पूरी हो सकती है । इधर कुछ लेखक इस दिशा मे प्रयत्नशील हैं । 
डॉ० सुमन की यह कृति ऐसे ही चिन्तरत और प्रयास का फल है। मेरी उन्हे 


कप 


दो शब्द 


श्रमण-परम्परा के २४वें तीर्थद्धरा भगवान महावीर के सम्बन्ध मे 
परम्परा से जो सुना, प्राचीन ग्रल्थो मे जो पढा तथा श्राधुनिक विचारको द्वारा 
की गयी महावीर के जीवन के प्रसगो की व्याख्या से जो कुछ मेरा जिज्ञासु मन 
ग्रहण कर सका उस सबके मन्यन का नवनीत है प्रस्तुत कृति । महावीर की 
हृष्टि सत्यान्वेपी एवं श्रनाग्रहपूर्णा थी । अत उसी का अनुसरण करते हुए 
इस पुस्तक में उन प्रसगो को भी नवीन ध्याख्या के साथ रख दिया गया है, 
जिनके सम्बन्ध मे परम्परागत मतभेद हैं। इस अपेक्षा के साथ कि महावीर 
की पावन गाथा के अनुशीलन में चिन्तन और अधिक गतिशील हो । उस परम 
आत्मा का स्वरूप निरन्तर उजागर हो । 
प्रस्तुत कृति की शली क्या है, इसका निर्णोेय समीक्षक करेंगे। श्रपनाया 
इसे इसलिए गया है कि पाठक महावीर के चरित एवं उनके आत्मबोधक 
उपदेशो मे न केवल रुचि लें, अपितु उनके प्रभावों का भी श्रनुभव करें। 
शिल्पी-सघ का एक सदस्य या कलाकार होकर | प्रश्नोत्तर का सयोजन' 
इसलिए कि बोधगम्य सम्धं घण बना रहे । स्वतन्त्र-चिन्तन श्रवरुद्ध न हो । 
कृति से तथ्यात्मकता, सत्य के प्रति निष्ठा एव औपन्यासिक रसात्मकता बनी 
रहे इसे सहेजा गया है | आचायय कश्यप की कुल-परम्परा एवं उदयग्िरि की 
उपत्यका सम्पूर्ण कथा की साक्षी के रूप मे उपस्थित है। भ्रच्छा होता यदि 
कोई चित्रकार वे रेखाचित्र भी उकेर सकता, जिनकी परिकल्पना इस उपन्यास 
में श्रादि से अन्त तक की गयी है। किन्तु प्रकाशन की शीघ्रता के कारण यह 
सम्भव नही हुश्रा । 
कृति का वातावरण प्राचीन होते हुए भी श्र्वाचीन उपलब्धियों से श्रज्ञात 
नही है । इसीलिए आचाये कश्यप वह सब कुछ कह सके जो श्राज तक महावीर 


के सम्बन्ध मे कहा गया एवं कहा जा सकता है। भाषा एवं काल के वन्धनो 
से वे इसलिए मुक्त हैं, क्योकि जिनकी कथा के वे साक्षी हैं वे महावीर सर्वेथा 
मुक्त है । पाठक व श्रावक की स्वतन्त्रता उनकी रुचि-सम्पन्नता पर निर्मेर है । 

शैली की सरलता और रोचकता के कारण क्वति को उदाहरणो से मुक्त 
रखा गया है । यद्यपि कथावस्तु के विषय एवं प्रतिपादन की भूमिका में प्राचीन 
ग्रन्थयो के अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों व चिन्तको की कृतिया भी रही हैं । 
उन सबके लेखको व मसम्पादको का मैं आभारी हैं । 

'चितेरों के महावीर! की विपयवस्तु को शैली-भिन्नता के कारण अध्यायो 
श्रादि में विभक्त नही किया गया है । शीर्षक स्वतन्त्र भी लग सकते है, क्रमवद्ध 
भी । उनकी सबसे वडी क्रमबद्धता यही है कि वे महावीर के जीवन-क्रम के 
साथ ही श्रागे बढे हैँ । प्राय. विपय को वही शीर्षक दिए गए हैं, जो महावीर 
के गुणो को प्रगट करते हैं । विणेपकर देशना वाले प्रसग मे । 

महावीर उन सबके हैं, जो उनके गुणों के साक्षी होकर अपनी आत्मा 
के विकास के प्रति सजग हैं । विवेकशील । सजगता व विवेक के माध्यम 
व्यक्तिगत हो सकते हैँं। चित्रकारो के प्राण उनकी कला हैं। कला के साध्यम 
वे महावीर फो अ्रभिव्यक्ति दे सकें इसलिए 'चितेरों के महावीर' नाम देने मे 
कृति की सार्यवता है। बसे हर प्राणी श्रपनी क्रियाओ द्वारा नाना प्रकार के 
कर्मो से चित्रित होता रहता है। ऐसे कर्मो के चितिरे कब और कहा पर 
महावीर का सानिव्य उपलब्ध कर लें यह उनके परिणामों की विशुद्धता 
पर निर्भर हैं। छति का प्राणपानत्र आ्राचार्य कश्यप इसका एक उदाहरण है । 

श्रद्धे य स्व वाव जुगमदिरदास जैन कलकत्ता द्वारा जैन ट्रस्ट के माध्यम 
प्रायोजित अर ना. प्रतियोगिता मे प्रस्तुत कृति ने प्रवेश पाया। विद्वान 

नेगायरो ने एसे सर्वोच्च पुरस्कार के योग्य समझा। तथा श्रद्धय पुप्कर 
मुनिजे के बिद्वान्‌ शिप्य क्री गशेश मुनि शास्त्री ने इसके स्वाध्याय के बाद 
इसे प्रयाणन मां व्यवस्था की । उस नरह श्रावक, विद्वान्‌ एव साधक मुनियो 
पी इप्टि से गुजर वर चितेरों के महादीर! पाठको के हाथ में हैं । उन्हे यह 
प्रति पसन्द धराये लथा उनके विवेव-जागरण में सहायक हो, यही कृति को 


शी ०. | 
घधापरता दोनी । 


श्रद्धेय श्री गणेश मुनि शास्त्री भगवान महावीर की परम्परा के साधक 
हैं । साहित्यकार एवं कुशल उपदेशक भी। उनके ग्रन्थ उनकी मनीषा के 
परिचायक हैं । अमर जन साहित्य सस्थान के अन्य प्रकाशन एव प्रस्तुत कृति 
मुनिजी की उस घर्म-प्रभावना वृत्ति का विस्तार है जिसके माध्यम वे सत्साहित्य 
को जन-जन तक पहुचा देना चाहते हैं। थोडे समय में ही उचित अभ्रवसर पर 
प्रस्तुत कृति के प्रकाशन की उन्होंने जो व्यवस्था करायी उसके लिए मैं उनका 
आरभारी ह्‌ । उनकी दविद्वत्तापूर्ण इस भूमिका के लिए भी, जिसने इस कृति 
का गौरव बढाया है। 

ग्राभार उन सवका भी जो महावीर की पावन गाथा को इस रूप मे 
प्रस्तुत किये जाने मे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप मे सहयोगी रहे हैं। भाई 
श्री महेशचन्द्र जी का तो यह महावीर के भ्रति सामायिक है कि उन्होने रात- 
दिन जुटकर थोडे समय में इसके मुद्रण को कलात्मकता प्रदान की है । 


प्रेम सुमन 
८, रवीनद्रनगर, उदयपुर 
महावीर जयन्ती, १६७५ 


'चितेरों के महावीर' में श्राथिक सहयोगी 
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स्व० श्रीमान जवाहरमल जी गन्ना 
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स्व॒० श्रीमती राजीबाई गन्ना 


भीम (उदयपुर राज० ) 


स्व० श्री जवाहरमल जी गन्ना : एक परिचय 


जिन्दगी ऐसी बना, जिन्दा रहे दिलशाद तू । 
जब न हो दुनिया मे तो, दुनिया को आए याद तु ॥ 


प्रगरवत्ती सस्‍्वय जलकर दूसरो को सुगन्ध देती है । मोमबत्ती स्वयं गलकर 
दूसरो को प्रकाश देती है। वैसे ही भारतीय जन-जीवन मे उन्ही व्यक्तियों का 
जीवन महान्‌ व सार्थक समभा गया है जिन्होंने ससार को श्रहिसा, दया, प्रेम, 
करुणा श्रौर क्षमा की सुगन्ध प्रदान की है। विनय, विवेक, और ज्ञान का 
जगमगाता सर्चलाईट दिया है। जो दूसरो के हितार्थ जीवित रहे हैं, और 
दूसरो के हितार्थ अपन को समापन किया है, ऐसे जीवन' के महान कलाकार 
ही तो जन-जन के हृदयों' पर अ्रपनी' श्रमिट छाप छोडकर जाते हैं । 
स्वर्गीय दानवीर सेठ श्री जवाहरमल जी गन्ना का जीवन वस्तुत एक 
महान्‌ जीवन था; जिनका जन्‍्म' मेवाड की पुण्यघरा-भीमग्राम मे स० १६७६ 
फाल्युन शुक्ला तीज के रोज हुआ था । आपके पिता का नाम वृद्धिचन्द जी 
तथा माता का नाम टेकुबाई था । आप दो' भाई थे बडे भाई का नाम श्री 
केसरीमल जी गन्ना जो श्रभी भीम मे ही रहते हैं.। 
भ्रापक। बचपन सुन्दर रूप से बीता । प्रारम्भ मे पिता श्री: की विद्यमानता 
मे ही आप व्यापार कला' में दक्ष बन गये थे। अपनी कुशल बुद्धि से अल्प 
समय मे काफी पैसा कमा लिया था | आपकी शादी ताल ग्राम में हुई थी । 
अपकी, घर पत्नी 'राजीबाई' वद्थी धर्मात्मा, दानशीला व एक आदर्श श्राविका 
थी | उसने अपने घामिक विचारों से जवाहरमल जी को भी सच्चाः 'जवाहर' 
वना दिया था। प्रतिदिन सामायिक, प्रतिक्रण करना, ग्राम में रहते हुए 
सन्त-सतियो के दर्शन किये बिना भोजन नही करना/। रात्रि मे चौविहार 
रखना । आठम-चौउदस को उपवास-ब्नत करना श्रापके जीवन की प्रमुख 
विशेपताए थी । 


साधु-मन्तो की सेत्रा-भक्ति के अतिरिक्त गरीबों का भी आप खूब ध्याव 
रखते थे । अन्न, जल और बस्त्रो से उन्हें शान्ति पहुचाते थे ॥ 

घामिक, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रभृति सभी क्षेत्री मे आपका जीवन चमक- 
दमक उठा था । किन्तु ऋ्रकाल की गति बडी विचित्र है। शअ्रकस्मात हृदय 
रोग का आक्रमण हो जाने से स० २०३१ माघ शुक्ला शअ्रष्टमी के रोज ५२ वर्षे 
की अल्पायु में आप, भ्वरे पूरे प्रिवार को छोडकर ससार से विदा हो-गये । 
आपकी घर्मंपत्नी राजीबाई दो वर्ष पूर्व ही स्वगेंस्थ हो गयी थी । आपके तीजन्न 
पुत्र हैं-“रोशनलाल , जी,, वस्तीमल जी, गणपत्तलाल जी । ,ये.- तीनो पूज्य 
पिताश्नी की,, ही प्रतिकृति हैं। इनमे भी पिताश्नी के जेसी ही शालीनता व 
उद्दरता देखी जाती है । समाज को इनसे व्रहुत आशा है । दर 

परम श्रद्धयः विद्वद्रत्न व्याख्यान वाचस्पति श्री गणेश मुनिजी शास्त्री 
की सद्प्र रणा से उ््र रित होकर श्रीमान रोशनलाल जी गन्ना ने अपने 
स्वर्गस्थ पिताश्री की पुण्य स्मृति में प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में एक हजार 
रुपये का उदार सहयोग - देकर जो अपती साहित्यिक श्रभिरुचि का परिचय 
प्रदान किया, तदर्थ हम उनके आभारी हैं ॥ उनका समस्त परिवार घर्म- 
परायरा बने इसी मगल कामना के साथ... 


मन्न्री 
थ्री अमर जन साहित्य त्य सस्थान, उदयपर 
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१. जिन्नासा 


वैतवा के किनारे उदयगिरि की एक चंद्वान पर एक सौम्य, गौरवर्ण 
पुरुष श्राकोश की ओर टकटकी लगाये खडा था। जाने किन प्रश्नो का उत्तर 
खोजता हुआ । अपने मे लीन | सामने सूर्य की दिनचर्या समाप्ति पर है फिर 
भी वह निवासस्थान की ओर लौटने में उत्सुक नही लगता । उसका ही एक 
साथी लपकता हुआ उसकी शोर बढता जा रहा है । नजदीक पहु चते ही उसके 
स्वर फूट पडे--- 

'चित्रागद ! यह एकाएक मौन कैसा ? भ्राज प्रात से ही देख रहा हूं 
तुम्हारे मुख पर विपाद छाया हुत्ना है । मानता हूं, गुरुकुल के श्रांचाय॑प्रवर 
फ्रश्यप ने तुम्हे शिल्पी-समुदाय का प्रमुख बनाया है। घुम अपनी रग-सयोजन 
फी कला के मर्मज्ञ हो । जब इतिहास के किसी प्रसंग को चित्रित करने लगते 
हो तो स्वय अनुपस्थित हो जाते हो । किन्तु तुम्हारी मुखरता, विनोद प्रियता 
भी किसी से छिपी नही है ॥ फिर कया साल रहा है तुम्हे ” अपने एस सहपाठी 
से भी छिपाश्रोगे, जो बारह वर्षो से तुम्हारे साथ छाया की तरह रहा है?! 

चिन्नागद ने उपत्यका की ऊंची गुफा से अपनी दृष्टि फेरी । सामने रग 
कर्मी श्रीकण्ठ उसके चेहरे पर हष्टि साधे खडा था । बचपन का साथी । चित्र* 
शाला का सहकर्मी । लगता था यदि थोडी देर वह श्र मौन रहा तो 
श्रीकष्ठ रो पड़ेगा । चित्रांगद ने अपना दाया हाथ उसके क॑घे पर रख दिया। 
चह आश्वस्त हुआ । उतना ही उत्सुक । चित्रांगद ने कहना प्रारम्भ किया-- 

'मिन्र श्रीकण्ठ ! प्रश्न मेरे विषाद का नही है। छुम जैसे कलासाघको 
फे बीच मुझे क्या दुख ? किन्तु शिल्पी-समुदाय के प्रमुख का यह पद मेरे 
ध्यक्तित्व को विभाजित किये रहता है। एक ओर सुदूर देशो से श्राये हुए 
घुम्दारे सहपाठी कला स्नातको को शिक्षा, व्यवस्था श्रादि का भार और दूसरी 

श्रोर आचार्यप्रवर कश्यप की कला, साधना फी सुरक्षा । देखा है तुमने, 
धाचायं जब सर्जना के क्षणो मे होते हैं, कितने ड्च जाते है पश्नुभूतियों मे । 


२ चितेरों के महावीर 


समस्त [ग्रुरुकुल भित्तिचित्रो-सा शान्त हो जाता *है । तुमने ध्यान दिया 
होगा, इघर वर्ष पूरा होने को श्राया, न जाने आचायें किम साधना में लगे हुए 
हैँ ? प्रात प्रार्थना केवाद वे उधर गुफाओ्रो की पक्तियों मे उतर जाते हैं और 
तब लौटते हैं जब हम विश्वाम करते होते हैं ।” 

तुम्हे भी ज्ञात नही ? हम तो इमलिए निश्चित थे कि श्राचार्य कश्यप 
चित्रागद के परामर्श के विना रग मे कूची भी नहीं डुबोते । तुम्हे पाकर वे 
श्रपनी कल्पना को साकार हुथा मानते हैं । 

'मित्र ! यही तो विषाद है। चित्रागद की कलांन्क्षमता मे प्राचार्य को 
इतना अविश्वास क्यो ” और फिर मेरे साथ तो इतने शिल्पी हैं। कुशल 
स्थपित, रगधर्मी कलाकार, पत्थर मे प्राण फूकने वाले मूतिकार | वे श्रादेश 
तो करते और फिर देखते अपने अ्रन्तेवासियो की कला का चमत्कार । किन्तु 
न जाने आचार्य किप्त कल्पना मे लीन हैं ? तुम्हीं वताश्ो, उस आचाये की 
खिन्‍नता हम जैसे कलासाधकों को नही सालेगी, जिसने हमे रेखाकन से लेकर 


रग-संयोजन तक की कला में पारगत करने मे अपने जीवन के कितने वर्षों का 
होम किया है ? 


'बन्चु | खिन्‍न न हो । भूले न हो तो श्राज प्रकाश पर्व है । दीपमालिका 
धाचाय प्रवर ने गतवर्ष श्राज के दिन कितना उत्सव किया था ? कितने 
प्रफुनल्ल थे, उसका कारण तोवबे जानें | किन्तु श्राज फिर साँयकाल की 
प्रार्थना में वे हम सबके बीच होगे । यह में जानता हूँ । क्‍यों नहीं, आज हम 
उनकी वर्ष भर की साधना का रहस्य जानने की उनसे जिज्ञासा करें ? आश्रो, 
श्र शुमालो अपनी यात्रा के पडाव की ओर श्रग्रमर हो रहा है, हम भी गुरुकुल 
की शोर चलें । सहयोगी कलाकार श्रापकी प्रतीक्षा कर रहे होगे ॥' 


चित्रागद श्रीकण्ठ का हाथ थामे उदयगिरि की उपत्यका से नीचे उतरने 
लगा | [प्रर्धगन्यूति की दूरी पर स्थित कलासाधको का श्रावास श्राज उसे 
प्रपरिचित मा लग रहा था | पता नदी, घडी-दो घडी बाद वह किन रहस्यों 
के बीच होगा । 


गुरुकुल का विशाल समाग्रह । चारो ओर की भित्तियो पर भारतीय 


इतिहास, धर्म, पुराण-फथा के विभिन्‍न प्रसगो का चित्रावन इतना मनोहर 


न 
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पथ सजीव है कि लगता है झ्राज श्राचा्य कश्यय को सुनने भी वहा एकत्र 
हुए है । छत नाना अ्रलकरणो से चित्रित है । सभाग्रह के स्तम्भी को चिक्रता 
करने मे किसी स्थपित ने भ्रपनी कला को उ ढेल दिया है । चारो कौनो पर एक 
एक मशाल जल रही है। उसके प्रकाश में घहां शिल्पी ममुदाप के सौ कला- 
पावक बंठें हैं। जलाशय से शान्‍्त । सामने मच पर शआ्राचार्य का आसन लगा 
है । समीप मे ही एक कलाप््मक दीपस्तम्म स्थित है, जिसमे ज्योति प्रज्वालित 
फर आचार्य हर वर्ष प्रकाश पर्व का शुभारम्म करते है। फिर होड-सी लग 
जाती है कला साधको में दीप प्रज्वलित ,करने की । वेतवा के किनारे स्थित 
इस गुरुकुल का कौता-कौना जगमगा उठता है। श्राचाये सुनाने लगते हैं 
प्रकार्शपर्य के सम्बन्ध मे अनगिनत कथाएं, प्रसय न जाने क्या-क्या । उनकी 
पर्ष भर की ग्रनुभूतिया श्राज के दिन ही तो प्रकाश में श्लाती हैं। कला-साघक 
नई स्फूर्ति से भर जाते हैं शोर उदयगिरि का कोई एक शिलाखण्ड उन्तकी 
फला से फिर सार्थक हो जाता है । क्रिन्तु आज का यह विलम्ब पता नहीं 
प्राचार्ण की किस श्रनुभूति को प्रगट करता है ”? 
मच के पृष्ठ भाग के द्वारकक्ष का पटह गज उठा + भ्राचार्य प्रवेश कर रहे 
हैं। साथ मे हैं, चित्रागद, श्रीकण्ठ एवं कुछ और प्रमुख कलाकार । कला 
साघको ने उठकर उनका ग्रभिवादत किया । आचाये कश्यप ने श्रासन ग्रहण 
किया । उनकी उपस्थिति माञ्र से उसे सभागृह श्रालोकित हो उठा हो । उनकी' 
तीक्षण दृष्टि जिस किसी कलाकार पर पडती वह श्रपने की घन्य मानता । 
चित्रांगद को उस दृष्टि में एक प्यास दिखायी पडी । एक तडप | पता नही 
ध्राचार्य कया खोज रहे हैं ” इतनी गहरायी से उन्होने पहले कभी कलाकारो 
फे चेहरे नही नाप । तभी घगल पाछ के उपरान्त शआआाचाये मुखुर हो उठे -- 
'कलासाधको ! प्रकाशपत्व श्राप सवको मगलमय हों । इस ज्योतिपय के 
सम्बन्ध मे न जाने कितने प्रसंग में श्राप को सुना चुका हु । उन्हे आपने रणगो 
फे माध्यम से इन गुफाओ में भी उत्तारा है। एक से एक बढकर कल्ाक्लतिरयाँ ! 
किस्तु श्राज मे आपको क्या प्रसंग सुनाउं, समक्त मे नही पा रहा हूं । श्राप 
स्वतन्त्र हैं, श्रपनी कल्पना को रंग देने मे ।! 
घाताए कश्यप हतना कहकर दीप स्तम्भ को प्रज्यलित करने लशे ! तभी 
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एक रुवर उमरा--- 


आचार, धृष्टता क्षमा करें । सभी कला साघक विनीत हैं । श्राप के प्रति 
विश्वास से भरे हुए । किन्तु आपकी यह उपेक्षा अब सह्य नही है | दीपस्तम्भ 
का प्रकाश हमे कितना मार्गदर्शन करेगा, यदि श्रापने श्रपने श्रन्दर की ज्योति 
हमे नही बाटी । हमारी कला शक्ति पर भ्रविश्वास न करें गुरुदेव ! आप कहें, 
ग्राप के मन में क्‍या प्रसग उमड़ रहा है ?! 
श्रीकण्ठ हाथ जोडकर खडा हो गया । आचायें के हाथ की मशाल 
दीपस्तम्म तक नही पहुच पायी । उन्होने हृष्टि फेरी। तभी दूसरा स्वर 
उभरा-- 

गुरुदेव ! श्रीकण्ठ ठीक कहता है। श्रबः यह दीपस्तम्भ नही जलेगा, 
जब तक आप यह प्रगट नही कर देते कि वर्ष मर इन पहाडियो के भीतर 
श्राप क्या खोजते रहे ” ऐसा कौन-सा प्रसग है, जिसे श्राप कहने में संकोच 
कर रहे हैं ” शाप न केवल कलाओ के शभ्राचार्य हैं, इतिहास, पुराण, घर्म-दशेन 
साप की जिह्ठाग्र पर है। और फिर श्राप मे आत्म-ध्यान की वह शक्ति है कि 
हजारो वर्ष पूर्व की घटनाएं आप सामने घटित होते हुए देख सकते है । आपने 
भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध के जीवन के कितने प्रसग हमे सुनाये हैं। वे सब 
कहा शास्त्रों मे लिखे हैं ? सब भ्रापकी अनुभूति से अनुस्यृत हुए हैं। निवेदन 
है, आचाये | हमे भी उन क्षणो को जीने दे, जो आप की साधना की 
उपलब्धि है ।' 

श्राचायं से चित्रागद के चेहरे को देखा जो जिन्नासा से भरा हुप्ना था । 
शिल्पी-समुदाय पर हृष्टि घुमायो | सभी एकाग्र चित्त हो उन्हें सुनने को 
आतुर थे । स्वय को रोक पाना अश्रव कठिन था, श्राचायं कश्यप मशाल लेकर 
खडे हो गये । बोले-- 

“चित्रागद | श्रीकण्ठ  गझ्रन्य कलाकारों ! मुझे तुम्हारी इसी जिन्ञासा 
भरी स्थिति को प्रतीक्षा थी । मेरी साधना, झ्राकाक्षा को जानना चाहते हो तो 
झ्राओ मेरे साथ । उदयगिरि की गुफाश्रों मे चलें। वही में भ्रपनी बात कह 
पाऊंगा ।* 

सभागृह के मुख्य द्वार से झ्राचायें कश्यप मशाल लिए हुए चल दिये + 


। 
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चित्रागद श्रीकण्ठ उनके पीछे थे । ग्रुरकुल के पच्चीस उत्साही 
कलाकार शोर उनके पीछे हो लिये। श्राचार्य प्रमुख गुफाओो को छोडते हुए 
उस पीछे की पहाडी को दलहटी में पहु चे, जिसके ऊपर की गुफा में एक जैन 
प्रतिमा खुदी हुई है | पहाडी के प्रवेश द्वार पर आचाये खडे हो गये । शिल्पी 
समुदाय के एकत्र होने पर बोले--'प्राप सभी यह द्वार पहली बार देख रहे 
होंगे । मेरी यात्रा यही से प्रारम्भ होती है। सब भीतर प्रवेश करें। ध्यान 
रहे, प्रकाश के लिए यही एक मशाल श्रपने साथ है, श्रत : सव साथ-साथ चर्लें 
श्रौर दीवाल के दोनो ओर देखते चलें ।! 

प्रवेश करते ही शिल्पियो ने देखा वह गुफा नही, किसी सम्राट का 

तह॒खाना जैसा था | एकदम सपाट भूमि, छत एवं दीवालें । दीवालो पर दोनो 
ओर श्रामने-सामने एक-एक धनुप के भ्रन्तर से लम्बे-चौडे चित्रफलक टगे हुए 
थे । शिल्पी श्राश्चर्य चक्रित रह गये । जब श्राचार्य ने उन्हे बताया ये चित्र- 
फलक नही, ग्रुफा की दीवालो को ही मसाले से इतना चिकना किया गया है 
कि उन पर चिन्रकर्म किया जा सके । एकदम दर्पण जैसा । इस प्रकार १२-- 
१२ भित्तिफलको को देखते हुए शिल्पी सघ जब श्राग्रे पहुचा तो ठिठक गया । 
सामने एक बडी दीवाल से ग्रुफा समाप्त हो गयी थी + एक दीपक के प्रकाश 
में दो कलाकार अभी भी कार्यरत थे । झ्राचार्य उनके पास जाकर खडे हुए । 
मशाल का प्रकाश पडते ही उन कलाकारों की झाकृतिया स्पष्ट हो गयी । 
एक थी गौरवर्ण, तीखी नासिका एवं पकी दाढी वाले किसी चृद्ध कलाकार 
की श्राकृति | श्रीर दूमरी तरुणयाई से पुष्ट एवं रूप से सुघढ किसी युवा नारी 
की झाकृति । ाचाये ने शिल्पियो को अधिक चकित होने का भ्रवसर नही 
दिया + बोले- 

'कना-सावको ऋ प्रथम इन से परिचय प्राप्त करें, जिनकी श्रथक साधना 
धोर परिश्रम का परिणाम यह ग्रुफा है| ये हैं अमरावती की चित्रशाला के 
श्राचार्य पूररकलश, जिन्होने मेरी कल्पना के अनुरूप इस गुफा को चित्राकन के 
लिए तेयार किया है। भौर यह हैं उज्जयिनी की चित्रसभा की स्नातिका 
सुश्री कनक्प्रमा, जिसने चित्रभूमि तंयार करने मे दक्षता प्राप्त की है। 
उज्जयिनी मे मेघदूत के भित्तिचित्न इसके द्वासा निर्मित चित्रभूमि पर ही बने 


हँ 
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हैं। और ये हैं पच्चीस चित्रभूमियां इसकी श्रदुभुत कला की प्रमाण ॥ 

सत्य है गुरुदेव | ये चित्रभमिया इनके नाम को सार्थेक्र करती है । और 
इनका तारुण्य उस दिन सार्थक होगा, जब ये भित्तिया किसी महापुरुप के 
प्रमग से अनुप्राणित हो उठेगी ।” किसी वाचाल र॒गंधर्मी का स्वर यु जा । कुछ 
शिल्पी मन-द्वी-सन मुसकाये । चिश्रागद ते बात श्रागे वढायी- 

आचार्य ! नवागत कलाकारों का स्वागत है | स्तुत्य है उनकी कला । 
किन्तु गुरुदेव | इससे हम और उत्सुक हुए हैं, ऐमी कौन-सी कल्पना को आप 
साकार करना चाहते हैँ, जिसके लिए वाहर से कलाकार वुलाते की श्रापकों 
श्रावश्यकता पडी ? वे घन्य हैं, जी हम से पूर्व श्राप का मनोरथ जान 
गये ४ 

नहीं चित्रागद !' यह वात नहीं है। इन्हे भी पता नहीं है, में इन 
भिंतियों पर क्‍या चित्रित देखना चाहता हूँ । किन्तु श्रव प्रमठ कर देना 
चाहता हू अपनी आ्ाकाक्षा । चाहे तुम उसे मेरा श्रादेश मानो या अपनी ग्रुरु- 
दक्षिणत । सब शान्ति से वेंठ जायें और सुर्ते । 

कनकप्रमा ने आचायें को बेठने का श्रासन दिया । मशाल थामकर गुहा 
के एक कौने मे लगा दी । श्रौर स्वयं दीपशिखा-सी आचार्य की वायी श्रोर 


बेंठ गयी । दायी ओर शिल्पी पूर्णकलश, चिऋगद, श्रीकृठ एवं सामने सभी 
चित्रकार ) आाचाये ने कहना प्रारम्भ किया--- 


श्प्ध 


'शिल्पियो ! झ्राप देश टफ्रे कौने-कीने से श्राकर यहा,एकन्र हुए हैं ? 
नासन्दा, कीपताम्बी, मरहुत, मथुरा, तक्षशिला, मदुरा, उज्जयिनी, श्रमरावती 
ध्रोर न जाने कह्ा-रहा के कला-केन्द्रो को आपने देखो है। कुछ का स्वर 
निर्माण किया हैं) अनी कुछ माह पूर्व सारनाथ, प्रयाग, साची की कलाक्ृत्तिया 
देखकर ग्याप लौटे हैं । रामायणा, महामारत, वौद्धनावक को कथाप्रों एव राम, 
कृष्ण, बुद्ध की जीवनियों ऊे कितने प्रसगो के चित्र तुम्हारी कलापारखों 
इंप्टियों से गुजरे है । सो वर्ष पूर्व के ग्रुब्तकाल छा आपने इतिहास पढ़ा है। 
ण्ला के छत मे कितनी उन्नति हुई है। किन्तु भद्ग इस कला-केन्द्री में कहीं' 
झापने नद्गादीर वा नाम श्र वित देखा * फही तुम्हे करुणामवी चिशला का 
खचित्र दिखायी पढ़ा ? देखा दै कही तुमने सिद्धार्य के राजकुमार के केशलु चय 


त्फ है 
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फा हश्य ? उठी है तुम्हारी कूची कभी उस प्राणीमात्र के प्रति करुणा 
बरसाने वाले महावीर को चित्रित करने के लिए ? कभी आपने कल्पना की 
है, उस व्धंमान की तपश्चर्या के जीवन की ? स्वप्न भी श्राया तुम्हे कभी 
महासती चन्दमनबाला की हफषमिश्रवित उस मुखाकृति का, जब वह महाघीर को 
पारणा करने प्रस्तुत हुई थी ? शायद नही भद्र, नही । में पूछता हू ऐसा क्यो 
हुआ ? एक ही समय में, एक ही प्रदेश मे विचरण करने वाले बुद्ध और 
महावीर मे से मात्र बुद्ध ही क्यो कलाकारो को दृष्टि मे चढ सके ।महावीर क्यो 
उपेक्षित हुए ? किन्तु विचारता हूं तो दोष कलाकाशे का नहीं, समाज की 
स्वीकृति का है ।' 

क्षमा करें भद्र | घर्ष भर जित शभनुभूतियों को मैंने जिया श्राज उन्हे 
कहने को विवश ' हो । जब से मैंने महावीर के जीवन-प्रसगो से स्वयं को 
सम्बद्ध करना प्रारम्भ किया तभी से सोच रहा 'थां कि उनकी कथा को स्वय 
चित्रित कर । किन्तु जब भी चित्रशाला मे बैठा, बहुत द्ववित हो गया हू 
उनकी साधना पर | उनके प्रंस पर । भायुष्मात्‌ | यह कार्य श्राप लोग ही कर 
सकते हैं । त्रित्रभूमिया मैंने तैयार करा दी हैं। शिल्पी पूर्णकलश, ग्रायुष्मति 
कनकप्रभा श्राप की सहयोगी रहेगी । थ्ोलो, कलां के इतिहास मे यह नया 
प्रध्याय जोड सकेंगे श्राप ? कौन प्रारम्भ करेगा ?' 

यह गौरष एक शन्नतिथि फो दें झ्ाचाये ! मानती हूँ, चित्रालिखन के 
प्म्यास मे मैं प्रवीणा नहीं हुं । किन्तु विश्वास है, महावीर जैसे युगपुरुष 
का कथानक चित्रित करते समय मेरी कू ची थकेगी नही । प्रभ्यर्थना मे कनक 
प्रभा ते हाथ जोड दिये । 

भाचाय्य कश्यप जब तक कन्नकप्रभा को अपनी श्रनुमति प्रदान करें उसके 
पूर्व ही चिन्रागद बोल उठा--'गुरंदेव ! श्रत्तिथि कलाकार की इच्छा श्रवए्य 
पूरी की जाय | साथ ही हम लोगो को भी इस महायज्ञ मे अपनी-प्रपनी कला 
को आहति देने का भ्रवसर दिया जाय ।' 

अद्न ! अवश्य ही सबको अचसर मिलेगा। महावीर की कथा ही ऐसी 
है, जिसे विभिन्न चिचो घाली प्रतिभाए द्वी पुरा कर सकती हैं। झाप सबका 
स्वागत है ।' 
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'ग्राचार्य ! एक सेरा निवेदन भी है। इससे पूर्व कि हम में से कोई अपनी 
कू'ची उठाए, आप हमें भगवान महावीर की सम्पूर्ण कथा खुतायें गुरुदेव ' 
उनकी परम्परा की, उनके जन्म की, शैशव की, उनकी प्रब्रज्या की, तपश्चर्या 
फी ! और आचाये ! उन प्रसगो की, जिनके साक्षी होकर अनेक आत्माम्रो नें 
अपना कल्याण कर लिया है।' 

आ्राचार्य कश्यप ने सहर्ष श्रीकक की और देखा । वे और अभ्रघिक विश्वस्त 
हुए । बोले-'श्रीकठ ” तुम सबके उत्साह ने मुर्भे आश्वस्त कर दिया है । 
मेरा स्वप्त श्रवश्य पूरा होगा । महावीर की पूरी कथा सुनाऊंगा तुम्हे । 
पूरे प्रग । उनकी सम्पूर्ण देशना समभाऊंगा । ताकि उस वातावरण में 
ड्बकर तुम उसे चित्रित कर सको । किन्तु भद्र | मेरी एक बात याद रखना । 
तुमने शास्त्र पढे हैं। पिटको का अध्ययन किया है। आगमो मे तुम्हारी गति 
है। यदि मेरी किसी बात का झागमो से मेल न हो, सूक्ष्म या विस्तार मे कह 
दी गयी हो, श्र नया लगे तो मेरे प्रति सदिम्ध न होना । 

महावीर जिस रूप मे तुम्हारे चित्त मे अ्कित हो सके उसे ही कला में 
उतारना । वह तुम चितेरों का महावीर द्वोगा । यदि कोई बात तुम्हारे मन को 
मथे तो अ्रवश्य मुभसे पूछना । अश्रच्छा, श्रव सब जाकर विश्वाम करे  रारधि 
श्रधिक हो गयी है । प्रभात में यहीं एकत्र हों तब कथा प्रारम्भ करूंगा ।' 


२, परम्परा 


प्रंभातवेंलां मे उदयगिरी की उस गुफा में क्षव सध एकत्र हुझ्मा तो सभी 
छललास से भरे थे । अझ्रचाये कश्यप श्रासन पर बंठे हुए ऐसे लग रहे थे मानों 
स्वर्ण कमल उग श्राया हो । कलाकारों की भाव भगिमाए' दर्षण सहश थी । 
ग्रचायं जो बोलें उसे ग्रहण कर लिया जाय । श्वेतवस्त्रा कनकप्रभा निर्मल 
ध्रात्मा का प्रतीक बनती बेठी थी। गुफा मे दिनकर की किरणो के प्रवेश के 
साथ ही श्रचाय का स्वर गू ज उठा-- 
वत्स ! भगवान महावीर के जत््म की कथा के पूर्व श्रापपो उनकी 
परम्परा का परिचय देना चाहूगा । भारतोय इतिहास मे श्रब तक दो परम्पराए , 
विकसित हुई हैं। वेविक और श्रमण परम्परा । वैदिक परम्परा से ब्राह्मण धर्म 
अनुस्युत हुआ एवं श्रमण परम्परा से जेनधर्म श्रौर बौद्धध्म । जिसे भ्रब हम 
जेनधर्म के नाप्र से जानते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है। इसमे २४ 
तीथेडू:र क्रमश हुए हैं। महावीर के पूर्व २३ तीथ्थेद्धूरों ने जंनधर्म की स्थापना 
एवं प्रचार किया था । आदि तीर्थद्भधूर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की 
उद्घोषणा की थी कि मनुष्य अपनी ग्रात्म-शक्ति का विकास कर परमात्मा की 
भ्रवस्था को प्राप्त कर सकता है तथा आत्म-स्वरूप को प्राप्त करने का साधन 
प्रहिसा और सत्य से साक्षात्कार करना है । 
धर्म के इन मूल तत्वो के निरूपण मे एक तीर्थ॑द्धुर से दूसरे तीर्थद्धर , 
का कोई भेद नही रहा । न कभी रहेगा ॥ प्रत्येक तीथेड्टूर श्रपने-अपने समय मे 
देशकाल, जनमु।नस की प्रकृति, तत्कालीन मानव को शक्ति, वृद्धि, सहिष्णुता 
धादि को ध्यान मे रखते हुए साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका के लिए 
भ्रपनी-पपनी एक नवीन झ्राचार-सहिता का निर्माण करते हैं । घर्मं के आचरण 
में जो विकृतिया अआ्रातिया श्रा जाती है उनका वे परिष्कार करते हैं। आप 
महावीर के व्यक्तित्व का सही मूल्याकन कर सकें, उनसे सम्बद्ध घटनाओ्नो के 


१० फिंतेरों के महावार 


पीछे छिपे सत्य की पकंड सके इसके लिए भ्रावश्यक है, उनके पूर्व के तीर्थद्धूरों 
के जीवनक्रम की भी जानकारी श्रापको हो । उस विचारधारा से आप गुजरे, 
जिसे महावीर ते विकसित किया है । 


आ्चाय कश्यप विराम के लिए थोडी देर झक्रे । कलाकारो के चेहरो 
पर वही उत्मुकता थी, दही उल्लास, उन्होने कथासूत्र को आगे बढाया--- 

श्रमण परम्परा के आदि पुरुष भगवान त्रध्पमदेव थे। वे ऐसे समय में हुए 
जहा से मानद का इतिहास प्रारम्भ होता है | श्रतः वे प्रागाय॑ हैं | वेदपु्व हैं । 
भेन पुराणों के अतिरिक्त ऋग्वेद एप भ्रन्य वैदिक साहित्य मे . उनके चरित का 
पखान है । ऋपभदेव की प्रतिष्ठा केवल इसलिए नहीं है कि उन्होने प्रादि 
पानद का जीना सिखाया, भ पा दी तथा कृषि, मसि श्रादि उपयोगी कलाश्री 
मे निष्णात क्रिया, श्रपितु वे इसलिए दोनो घामिक परम्पराश्रो मे स्मरण किये 
गये कि उत्होवे घामिक अन्तविरोधो को रचनात्मक मोड दिया । अ्रहिसा के 
तत्वचिन्तन द्वारा व्यक्ति की र॒तन्त्रता को प्रतिष्ठापित किया तथा भेद-विज्ञान 
फे दर्शन द्वारा जगत्‌ की सत्यता को उजागर किया। प्राचीन ग्रन्थी में उन्हें 
योगी, केशी, ओआदिनाथा 'हिरण्यगर्भ' ब्रह्मा श्रादि अनेक नाम दिये गये हैँ, 
जो ऋपषभदेव के व्यक्तित्व के पूर्णा विकास के द्योतक हैं। मनुष्य को भोग से 
पुदपार्य और कम की ओर झ्लाकपित करने में इस श्रादि तीथच्ूर का श्रपुर्द 
योगदान है । 

भगवान ऋपषपभदेव प्राष्यात्मिक चिन्तत को निधि को इतना सार्वजनिक 
फर गये थे कि उनके बाद के कुछ तीर्थ-क्लुरो को कोई अधिक प्रयत्त नही करना 
पटा । २०वें तीव॑ड्ूर मुनियुत्रत के समय तक सम्मवतः देशकाल की ऐसी 
प्रिस्यितिया रही कि इतिहास अभ्रधिक्र घटनाएं एकश्र नहीं कर सका । इस 
वीच के तीथथ॑द्डूरी को बहो ज्ञान प्राप्त हुआ, वे ही शक्तिया उनमे जाग्रत हुई , 
जनपयम + वही सिद्धान्त गतिशील रहे, किल्तु उनके प्रचार-प्रसार की श्रावश्य- 
कता अ्रनुमव नहीं की गयी । घीरे-घीरे मानव की बुद्धि, आचरण एय ग्रहरा 
पीवदता में परिवर्तन हुआ । जगव्‌ में थे घटनाएं घटने लगी कि घामिक 
शिक्षकों को पुनः प्रपने अजित ज्ञाम शोर श्रनुभव को पग्रभिव्यक्ति देनी पड़ी । 
करत कषमण परम्परा के अर तिम चार तीर्व॑ल्ूरे के सम्बन्ध मे इतिहास पुन 
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सक्रिय हों उठा । भगवान महावीर के समय तक जैनथर्म जिस रूप में प्रगर्ट 
हुप्रा वह इन चार तीथड्ूरो के क्रमश. प्रयस्तो का फल था। महावीर के योग- 
दात को समझने के लिए इन तीथ॑ंदूरों के जीवव को भी श्रांकना 
पड़ेगा ।* 

आयुष्मति कनकप्रभा ! जागृत तो 'हो ?* 

आचार्यप्रवर | शयन तो मे उसी दिन त्याग श्रायी थी जब उज्जयिनी से 
श्वली थी । श्रब तो श्राखे इसलिए बन्द है कि उस सम्पूर्ण इतिहास को भीतर 
घटता हुआ देख सकू , जिसे खुली आंखों चित्रित करना है। आचार्य आप' 
तो कहना प्रारम्भ रखें । देख रहें है, शिल्पी-समुदाय चातक-सा प्रतीक्षित है 
कथा के प्रति ? 

'अद्र चित्रागद ' २१वें तीर्थेड्भूर नमिनाथ मिथिला के राजा थे। हिन्चु- 
पौराणिक परम्परा मे उन्हे राजा जनक का शूर्वज कहा गया है । अ्रनासक्ति योग 
के वेपुरस्कर्ता थे । उनकी यही वृत्ति राजा जनक को विरासत मे मिली । सम्भवतः 
इसी श्राष्यात्मिक दाय के कारण उनका सारा वश और राज्य 'विदेह” नाम से 
प्रचलित हुआ । उनके युग में अ्रहिसा का इतना व्यापक प्रचार और परिष्कार 
हुप्त़ा था कि जनक तक श्राते-श्राते धनुष से प्रत्यचा उत्तर गयी थी-॥ भगवान 
राम का घनुष चढाकर सीता को व्याहना शौर्य भ्रौर पुरुषार्थ का भ्राह्वान 
करना था । नमिनाथ प्रात्म*चिन्तन, लिष्काम कर्म और अनासक्ति भावना ' 
के प्रकाशन के लिए हमेशा स्मरण किये जायेंगे । 

राजा जनक के समय में घनुष पर जो प्रत्यचा चढी तो उसके श्रनुकूल एवं * 
प्रतिकल दोनो तरह के परिणाम हुए | समाज की रक्षा, शील की प्रतिष्ठा एव 
सदृवृत्तियों के विकास के लिए जहा क्षत्रियो ने शौयं, प्रदर्शन किया, वहा धनुष * 
का उपयोग मुगया के लिए भी त्रढ़ गया । मांसाहार को प्रवृत्ति बढने लगी । 
इसका उदाहरण देखने को मिला २२वें तीर्थद्धूर नेमिनाथ के समय में । महा- 
भारत के घुग में । नेमिनांथ यदुवशी थे । भगवान कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। 
सेमिनाथ का विवाह-संम्बन्ध गिरिनंगर के राजा उमग्रसेन की विदुषी कन्या 
राजुलमती से होना निश्चित हुआ था, किन्तु बारात के भोजन निमित्त एकत्र 
पशुश्रो की चीत्कार सुन नेमिताथ ससार का परित्याग कर तपोवन मे चले 
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गये । राजुलमती ने उनका श्रनुगमन किया । हिंसा एवं मांसाहार को इस 
पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने एवं श्रहिसा 
के व्यावहारिक प्रयोग की दृष्टि से नेमिनाथ मे जो पद्धति अपनाई वह अद्मुतत 
थी। साथ ही उन्होने श्रहिमा की परिधि में पशु-पक्षी जैसे सामान्य जीवो के 
हितो को भी सम्मिलित कर लिया था। अभ्रत करुणा मुलक़ जीवन-हृष्टि को 
विक्रसित करने में नेमिनाथ ने विशेष प्रयत्न क्रिया । 
२३वें तीर्थद्धूर पाश्वंवाघ का जन्म ई पू श्राठवीं शताब्दी (७७७ वर्ष) 
में हुआ था । महावीर से कुल २५० वर्ष पूर्व । श्रमण परम्परा पर पाश्व॑ताथ 
का गहरा प्रभाव पडा | क्योकि इन्होने परम्परागत जैनधर्म की व्यवस्था में 
कई परिवर्तेत किये | इनके पूर्व जन्मी की कथाओ्रो में इनके व्यक्तित्व को क्षमा- 
शीलता का प्रतिप्ठापक कहा गया है । इनके तीर्थ॑द्डूर जीवन में कमठ नामक 
पृव॑बरी ने जितने भी उपसर्ग किये वे निरर्थक हुए । क्योकि पाएवनाथ क्षमा 
के सागर थे । श्रहिसा के प्रचारक होने के कारण इन्होने एक बार नाग-नागिनी 
के जोढे को प्ररिन मे जलने से बचाया था। फलस्वरूप नागफन की छाया 
इनकी मूर्ति के साथ श्रभिन्न हो गयी । पाश्वेनाथ कठोर तपष्चर्या के लिए 
प्रसिद्ध हैं । उनके जीवन मे पूर्ण तीर्थद्धूरों के समस्त गुण एवं क्षमताएं एकत्र 
हो गयी थी । ऋषमदेव का योग, नमिनाथ की श्रनासक्ति और नेमिनाथ की 
करुणा प्रधान आहिसावृत्ति पाश्नशनाथ में साकार हो उठो थी । पार्श्गनाथ ने 
धर्म प्रचार हेतु चतुविध सघ की भी स्थापना की थी, जिसके अनुयायी महावीर 
के समय तक अ्रधिक सख्या में विद्यमान थे । स्वय बुद्ध पाशर्णनाथ की परम्परा 
में दीक्षित हुए थे । पार्र्गनाथ ने जिस चातुर्याम घर्म का प्रवर्तेन किया था, 
उसका विकास अरहिसा, सत्य, अ्रस्तेय एव अपरियग्रह जैसे सिद्धान्तों के रूप में 
हुआ है । 
इस प्रकार ऋपभदेव से पाए्णनाथ तक की जो परम्परा है, वह पर्याप्त 
फारण दै महावीर जैस व्यवितत्व को जन्म देने में ॥। पाएंग॑नाथ 
के समय में हो ग्राध्यात्मिक एग सामाजिक क्षेत्र में विचार स्वातन्त्रय 
के बीज वपनच हो गये थे, जिनका प्रस्फुटन महावीर के युग मे 
हुमा । वे सारी क्या परिस्यितिया थीं, क्या कारण थे, कंसा वातावरण था, 
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जिसमे महावीर को हर तरह की क्रान्ति करनी पडी तथा उस जैसे व्यत्तित्व 
को तीय्रता से जगत में श्रतुभव किया गया, इस सबके सम्बन्ध में में राज्रि मे 
विस्तार स बतलाऊँगा । अभी मुर्के विराम को आज्ञा दें। और झ्राप लोग भी 
उस मानस को तंयार कर पुन यहा भायें, जिसमे महावीर को सुना 
जा सके । 

क्षणभर बाद कलाकार विसजित हो गये । रह गयी गुहा की वे श्रचित्रित 
भित्तिया, जिनमें श्राचायं कश्यप की दृष्टि को महावीर का सम्पूर्ण जीवन 
घटित होता हुग्ना दिखता है । 
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वेतदा के इस पार विदिशा नगरी की अट्टालिकाएँ वातायनो के प्रकाश से 
दीपस्तम्भ-सी दिख रही थी | उस पार उदयगिरि की एक गुफा मणशालो के 
प्रकाश से एक प्राचीन प्रकाश को समेटने श्रातुर थी । उसकी छत्रछाया मे बैठे 
थे आचार्य कश्यप एव वे चितेरे जिन्होने महावीर के व्यक्तिधत्व को अपनी कला 
समपित करने का प्रण् किया है। सुश्री कनकप्रभा ने वृद्ध कलाकार पूर्णोकलश 
क॑ साथ गुहा में प्रवेश किया । छनके आसन ग्रहण करते ही झ्ाचायें ने कथा 
सूत्र मम्हाला-- 

वालाकार बन्धुप्रो ! मध्यान्ह मैंने महायीर के पूर्य की परम्परा की बाठ 
प्रो थी। महावीर के युग मे उसकी क्‍या स्थिति थी, इसे स्पष्ट करना होगा । 
देंसे आप लोगो ले अध्ययन द्वारा यह जाना है कि महावीर का युग उथल- 
उप का युग था। समाज, घमम, राजनीति हर क्षेत्र में विकृतिया थीं । 
प्रभान्ति थी। प्राश्नोश था। इन सव परिस्थितियों ने महावीर या चुद्ध को 
जन्म दिया। शास्त्र आपसे यही कहते हैं। मेरी संवेदना इस कथन से नहीं 
जुट पाती । हिसा की स्थिति भ्रहिसक को जन्म दे, अशान्ति का वातावररा 
धात्ति के उद्घोपक वो पैदा करे, शोपण की किरणों से निस्पद्दी, अपरिय्रही 
घ्यततित्व प्रगाशित हो तथा मत-मतान्तरों एवं श्राग्रही विचारकों के जलाशय 
से धनतास्यदाद बा समस्ययी कमल खिले, यह सच कंसे सम्भव है ”? महावोर 


ऐे प्रतिमा प्रद्धा ने इन सथ परिम्धितियों को पैदा किया है। महावीर 
£ डदिउ्मे गगो वा शियार टेक, छोड उनके विपरीनब्यरा्यों का भी अस्तित्व 
श्पेद्स दिखायी पष्ठा । ्ौर उन सात्विवा एव ग्रप्छाई के पर माराग्रों 
पर 


परदा पट भगा, जिनरे धनोभून हो छाने पर महायोर जैते व्यक्तिस्व के 
मद कीग एक्य ३ धह्ः एगा की यराईयों की प्रतिक्रिया स्वम्प्य सहायोर 
5४ मर हुए । थे संदृइशियों के विशास के परिशार ये । 
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तुम्हें याद होगा, मैंने कभी कहा था-तीर्थद्धूर अ्रवतार नही होते । जीव 
को पूर्वभवों की लम्बी साधना, श्रात्मा को क्रमश” निमंलता तीर्थद्धूर की 
स्थिति तक लाती है। भ्रागम ग्रन्थों मे महावीर के प्‌व॑ंभवों की लम्बी 
श्र खला है, जिससे यह और श्रघिकर स्पष्ट होता है कि! महावीर का जन्म 
कितनी श्रच्छाईयो के सचय का परि णाम है । 

उत्तर मारत की भूमि मे: ईसा पूर्व छठो शताब्दी में २३ तीर्थद्भूरो, राम, 
अ5एण एव श्रनेक भज्ञात महापुरुपो के सदगुणों के सचित परमारु इतने श्रधिक 
सक्रिय हो गये थे कि जिनका विस्फोट एक ही समय मे श्रनेक महापुरुषों के 
रूप में हुआ । महावीर, बुद्ध, गोशाल, अजित, सजय पूर्णकश्यप झ्रादि विचा- 
रक आदि एक ही शव खला की कडी थे। उनके व्यक्तित्व श्रौर प्रभाव की 
भिन्नता पर्वसचित सदुगुणो की न्यूनाधिकता का परिणाम है ।' 

आयुष्मति कनकप्रभा ! कही मन तर्क करना चा हे तो संकोच न 
करना ?! ' 
आ्राचार्य ! आपसे क्या छिए है ? मैंने सुना है, महावीर के ही युग मे 
सुदूर देशो मे भी कई विचारक पैदा हुए थे । चीन मे लाओ्ोत्से श्रौर काग- 
फ्यूत्सी, यूनान मे पाइथोगोरस, अफलातून और सुकरात, ईरान मे जरथुष्ट, 
फिलिस्तीन मे जिरेपिया और इजकिल ब्रादि | गुरुदेव | सद्गुणो के विस्फोट 
का इनसे भी कोई सम्बन्ध है क्या ?! 

आयुष्मति | तुम्हारी नगरी के सा थंवाहो की विदेश यात्रा तुम्हारे इस 
कथन से सार्थक हुई । तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। चित्रागद ! आप सबने 
पढा होगा, २४ तीथ॑ंद्धूरो की जन्मशूमि उत्तरी भारत के विभिन्न नगरो में ही 
है। प्रायः सभी की माताझ्ो को एक-से स्वप्न दिखायी पडते हैं तथा सभी का 

जन्म क्षत्रिय कुल मे ही हुआा है | इससे स्पष्ट होता है कि महापुरुषों के जन्म 

के लिए देश का एक निश्चित भुमाग श्राकपित करता है, मा की एक विशिष्ट 
चित्तभूमि आवश्यक है तथा पौरुष और उदारता की श्रभिव्यक्ति के लिए एक 
वंश-परम्परा की श्रपेक्षा है । ' 

इसी “प्रकार महापुरुषो के जन्म के लिए एक विशेष समय भी घीरे 
घीरे निर्धारित होता रहता है, जब श्रध्यात्म के तल पर ऐसी श्रात्माश्रो का 
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श्र खलाबद्ध स्फोट होता है। श्रत महावीर के समय मे सारे जगतु में यदि 
विचारक पैदा हुए तो कोई अभ्रनहोनी नही है। बल्कि प्रमाण है इस बात का 
कि महावीर के श्रन्य गुणों का भी उस समय विकेन्द्रीकरण हुश्ना होगा, 
जिसका मानव, पशु एवं पक्षी जगत्‌ मे कोई भी जोव घारक हो सकता है । 

महावीर युग के वातावरण के सम्बन्ध में एक-दो बातों को कहकर इस 
प्रसग को समाप्त करू गा। तत्कालीन ,घामिक जीवन की जठिलता, भ्रन्ध 
विश्वास, एकाधिका र श्रादि अतियो से जन सामाच्य मे पर्याप्त प्रसतोष था ॥ 
आ्रास्तिकवाद भ्रपनी चरम सीमा पर पहुच रहा था | हर बात प्राचीन ग्र थो के 
ग्राधार पर उचित सिद्ध की जाने लगी थी । विचारों में रुकावट श्रा गयी थी । 
शग्रत यह उस घामिक एवं दाशंनिक वातावरण की माग थी कि कोई ऐसा 
व्यक्ति उपस्थित हो जो इन परम्परागत रूढियो को चुनोती दे सके। तक 
एवं विचार के प्रभाव को गति दे सके । महावीर ने इस माग की पूर्ति की । 

दूमरी ओर, समाज-व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ मे चली गयी थी । व्यक्ति 
का स्वातन्त्य लुप्त हो रहा था। अझकर्मण्यता एवं भाग्यवादिता का विस्तार 
हो रहा था। स्त्री की सामाजिक स्थिति भयावह होती जा रही थी । मनुष्यता 
पूमिल हो चुकी थी । ऐसी स्थिति मे किसी ऐसे युग प्रवर्तक की श्रावश्यकता 
थी जो सर्वेन्न व्याप्त इस अभ्रशान्ति श्रौर श्रराजकता को तिरोहित कर सके । 
महावीर बही प्रकाश लेकर उपस्थित हुए । 

किन्तु एक वात यह समझ लें। महावीर ने शअ्रपने युग की घामिक, 
सामाजिक एव राजनेतिक् भ्रव्यवस्था व अशान्ति को दूर करने का कोई प्रयत्न 
नही किया । न उनका यह उदंश्य था। यदि उन्हें मात्र यही करना था 
तो महावीर का व्यक्तित्व बहुत छोदा हो जायेगा । यथार्थ मे महावीर श्रन्धकार 
से नही लडे । उन्होंने केवल प्रकाश प्राप्त करने का प्रयत्त किया । अपनी आत्मा 
को उमर स्थिति तक पहुंचाया, जहा ये सासारिक व्यवधान स्वमेव तिरोहित, 
ही जाते हैं। सूरज मात्र प्रकाशित होता है, वह कब देखता है कि लोगो ने 
पंप का क्‍या किया ? महावीर की वीतरागता इसी मे सार्थक है कि वे कुछ 
हो गये, उन्होने कुछ किया नही 

महावीर की यह उपलब्धि तक्तालोन युग मे एक सगल प्रभात के रूप में 
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प्रगट हुईं, जिससे मानवता के भ्रनेक कमल प्रफुल्लित हो । यही कारण है 
(कि तत्कालीन जैनवर्म किसी जाति या वर्ग विशेष का धर्म नही था, बल्कि 
उनका था जो प्राशिमाद्र के हिंतो भौर भपअ्धिकारो के प्रति सचेष्ट थे। इस 
खुले आमन्जरण की पअ्नेक निः्पत्तिया हुई + वर्गेविहीन समाज फा जन्म हुआ । 
लोकभापाझो को प्रतिष्ठा मिली | घर्मे का एकाघिकार समाप्त हुशा । श्रौर 
रारेपे भरेर निर्मलता का दातदरर बदन यया ४ 


/ फप थ आई ४ 


४. जलल्‍्स 


भद्र | श्राप सब महावीर के जन्म की कथा सुनने को बढे उत्सुक हैँ, 
उतना ही में कहने के लिए श्रातुर । किन्तु आप उनके जन्मोत्सव में स्वय 
सम्मिलित हो सकें, बचपन की । घटनाझ्रो के साक्षी बनें, इसके लिए झ्रावश्यक 
है, महावीर के सम्बन्ध मे जितनी घटनाएं श्राज तक शझ्ञापने पढ़ी या परम्परा 
से सुनी है उन्हे पकड़कर मत बैठना । क्योकि तीर्थद्धूरों के साथ घटनाएं नहीं 
घटती । घटनाग्रो का क्रम वे अपने पूर्वभवों मे पूरा करके श्ञाते हैं। त्तोर्थड्डूर 
जीवन में तो वे सुगन्ध की तरह महकते हैं । यह वात अलग है कि उस सुवास 
के साथ कितने प्राणी अपने को जोड लें श्रौर वे उनके जीवन के महत्वपूर्ण 
कण बन जायें । महावीर के गर्भ मे आाने से लेकर उनके जन्म, बचपन एव 
युवावस्था तक जिन घटनाओं, प्रसज्भो को इतिहास में सजोया है मैं उन सबको 
फहू गा ओर कहू गा वह भी जो उनके पीछे अ्रकथित है ॥ प्रतीक है| सत्य है ।' 
ईसा पूर्व छठी शताब्दी में वेशाली विदेह देश की एक प्रसिद्ध और समृद्ध 
नगरी थी । वहा के निवासियों का श्राचरण अनुकरणीय था, रूप दर्शनीय । 
नगर फे भवनो एवं चतुष्ठको की शोभा अत्ुलनीय थी । हेहय वश के राजा 
चेटक की छत्र-छाया मे वैशाली फल-फूल रही थी । वेशाली के पश्चिम परिसर 
में गण्डकी नदी बहती थी। उसके पश्चिम तट पर स्थित ब्राह्मण कुण्डपुर, 
घत्रियकुण्डपुर, वारिएज्पग्राम, कमरिग्राम एवं कोल्लाक सन्तिवेश जैसे श्रनेक 
रमरमीय उपनगर श्रौर शाखापुर अपनी अ्रतुल समृद्धि से वैशाली की श्रीवृद्धि 
कर रहे थे। क्षत्रियकुण्डपुर मे लगभग पाच सी घर न्नात-क्षत्रियों के ये, 
जिनके नायक का नाम सिद्धार्थ था। गरातन्त्रात्मक राज्य होने से सिद्धार्थ 
ध्रपनी प्रजा मे सर्वाधिक शान्तिप्रिय एव लोकप्रिय राजा थे। बंशाली एवं 
इसे क्षत्रियकुण्टपुर के राजवशों में घनिप्ठ सम्बन्ध था । 
राजा चेटक की पुत्री श्रिशला राजा सिद्धार्थ को व्याही थीं | सिद्धार्थ और 


ध्जा आ 
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त्रिशला का दाम्पत्य दूसरो के लिए आदर्श था । त्रिशला स्वभाव से कोमल थी, 
हृदय से उदार | बोलती तो सुनने वाला मुग्ध रह जाता। भ्रपने इसी श्राकषंक 
झोर मृदुल व्यक्तित्व के कारण वे सबको प्रिय थी | उन्हे सब प्यारे थे । उनका 
टुसरा नाम “प्रियकारिणी' सार्थक था। वे उस पूर्व दिशा की भाति थी, जहा से 
एक आ्रात्मजयी सूर्य को उदित होना था। राजा सिद्धार्थ का पितृत्व सफल होना 
था । पति-पत्नी दोनो ही राजसी वंभव के बीच रहते हुए श्रपना अ्धिकाश 
समय घामिक अनुष्ठानो एवं ओआत्मध्यान में व्यतीत करते थे। पाश्वंनाथ 
की-अमणा-परम्परा के वे अनुयायी थे । श्रत राजा होते हुए भी सिद्धार्थ ज्ञानी 
एवं अनेक कलाओ के मर्मज्ञ थे । 
महावीर जैसी महान्‌ श्रात्माए किसी विशेष चित्तदशा मे ही गर्भ में श्राती 
हैं। श्रत: एक रात्रि में जब श्रविशला अपने शयनागार मे निद्रालीन थी तो रात्रि 
के पिछले पहर मे वे सुहावने स्वप्नो की श्र खला मे खो गयी । उन्होने देखा कि 
उनके समक्ष मद में भूमता हुआ एक हाथी, उ चे कधो वाला शुभ्र बेल, कमल 
के सिहासन पर वंठी लक्ष्मी, दो सुगन्धित मालाए , नक्षत्रों से घिरा हुझा चन्द्र, 
प्राची मे भासमान सूर्य, कमल के पत्नी से ढके दो स्वर्णा-कलश, जलाशय मे 
ऋक्रीडारत मछलिया, स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, उमडता हुआ समुद्र, मरिण- 
खबित सिहासन, रत्नों से प्रकाशित विमान, घरणेन्द्र का उतग विशाल» भवन, 
रत्नो की राशि और प्रज्वलित श्ररिनि उपस्थित है। इन सब को शोभा उन्हें 
प्रच्छी लग रही है । तभी उनकी नींद खुल गयी । 
रानी त्रिशला को ऐसे स्वप्न कभी नही व्खियी पडे थे | शप्रतः ये विधार 
करने लगी--इन स्वप्नो को देखने का क्या अर्थ है ”" उनका मन प्रसन्न था 
चित्त मे ऐसे लग रहा था, जैसे उन्होने कोई बडी निधि पा ली है ! स्वप्नो की 
मागलिकता और सार्थेकता के प्रति वे निश्चित थी | फिर भी कुतूहल तो था 
ही | प्रात श्रपने पति सिद्धार्थे से इन स्वष्ती का भर्थ पूछने का निर्साय कर 
रात्रि का शेष समय व्यतीत किया । कर 
प्रात: काल के कार्यों से निवृत्त हो रानी प्रियकारिणी राजा सिद्धार्थ के 
समीप पहुँची । राजा ने उनका प्रफुल्ल मन से यथोचित सत्कार किया । त्रिशला 
के कुतृहल भरे मुखमण्डल से सिद्धार्थ समझ गये कि यह कुछ जिज्ञासा शान्त 
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करने श्रायी है । फिर भी उन्होने इतने सबेरे श्राने का का ण पूछ लिया । 

रानी त्रिशला ने विनयपूर्वक क्रमशः अपने स्वप्तों को कह सुनाया ओर 
उनके फलितार्थ जानने की उत्कठा व्यक्त की । राजा सिद्धार्थ स्वप्न-विज्ञान के 
जानकार थे। जैसे-जेसे वे स्वप्न सुनते जा रहे थे वेसे-वैसे श्रानन्द से भर रहे 
थे । रानी का कथन समाप्त होते ही बोल पढे--'प्रियकारिणी ! हम बहुत 
भाग्यशाली हैं। हमारे इस कुल मे एक महान्‌ विभूति जन्म लेने वाली है। 
त्रिशले | तुम उस ज्योतिशिखा की मा बनोगी । तुम्हे बधाई ।' 

वह पुत्र कैसा होगा सो यह स्वप्नो की श्यू खला बखान करती है कि हाथी 
उसकी महानता का प्रतीक है । वृषभ उसके धर्म प्रवर्तक होने का उद्घोपक । 
वह अ्रपार ऊर्जा और पराक्रम का धारक होगा यह सिंह दर्शन का फल है । 
लक्ष्मी-दर्शन सम्पत्ति व वेभव के प्रति उसके निस्प्रही भाव को प्रगट करता 
है तथा मालाए उसकी कान्तिमान सुरभित देह की सूचक हैं । चन्द्र और सूर्य 
इस बात के सकेत हैं कि वालक सहिष्णु, घीर, गम्भीर और त्तेजस्वी होगा । 
ससार को श्रपनी ज्ञान-प्रभा से आलोकित करेगा । स्वर्ण-कलश उसको करुणा 
की पताकाए हूँ। मछलियो का यूरम श्रनन्त सौर्य की उपलब्धि का सूचक 
है। उसकी गहन सववेद्रना का प्रतीक है जलाशय श्रौर विशालता का परिचायक 
है ममुद्र । सिहासन से शिशु की प्रभुता एवं देवविमान और घरणोेनद्र भवत्त से 
उसकी यश गरिमा का पता चलता है । रत्नो की राशि उसके श्रनगिनत गुणों 
की सूचक हैं तथा नियू म अग्नि उसकी निर्मलता का प्रतीक है । मुक्ति प्राप्ति 
का सकेत ५! 

यह सब सुनते हुए रानी त्रिशला जैसे सोते से जगी हो । वोली-'स्वामी ! 
इननी महान्‌ आत्मा को मैं धारण कर सकू गी ? कितना विलक्षरा होगा वह 
बालक ?' 

सिद्धार्थ उसकी वत्मलता देख मुस्करा पढ़े--प्रियकरारिणी / नारी का 

ही पोगदान तो श्रपुर्व है । इसी से उसकी कोख की सार्थेकता है। श्रीर फिर 

तुम छ्विस यान में कम हो । तुम्हारे रूप, शील एवं सद्व्यवहार का गोरव इस 


सम्पूर्ण वेशाली जनपद को है । ज्ञातृवश में इस विभूति को जन्म देकर तुम 
दस भन्तक्र ऊचा कर दोगी 7 


चितेरों के महावीर २१ 


'राती तजिशला तारी सुलभ लज्जा से जितनी रक्ताभ हुई उतनी ही उस 
भाग्यणाली क्षण के प्रति उत्कठित | वे उठकर अत पुर की ओर चली गयी | 
सिद्धार्थ प्रमुदित चित्त से दे निक्र कार्यों में व्यस्त हो गये ।' 

श्राचार्य कश्यप विराम के लिए क्षण भर झके | तभी गुफा में एक प्रश्त 
गूज उठा--. _ 

ग्राचार्यप्रवर | किसी जैनागम पैसे यह पढा है कि महावीर पहले देव- 
नन्‍्दा ब्राह्मशी के गर्भ मे भ्राये । चू कि तीर्थद्भर क्षत्रिय कुल मे ही जन्म लेते 
हैं श्रत देवताश ने उन्हे त्रिणला के गर्म मे स्थानान्तरित कर दिया | गुरुदेव! 
मैं इस घटना के घटित होने के प्रति आग्रही नही है । किन्तु यह जानना चाहता 
हू इसके पीछे क्‍या सत्य छिप! है ? 

भद्र चित्रागद ! तुम्हारा कथन सत्य है। जिज्ञासा महत्वपुणों। तुमने 
रामायरा, महाभारत पढे हैं। पुराणों का श्रष्ययन किया है। जानते हो वहाँ 
कितने साहित्यिक प्रतीको का प्रयोग हुम्ना है । गर्भ हरण की घटना का उल्लेख 
भी एक महत्वपूर्णों प्रतीक है | प्राचीन काल से भारतीय धम्मं-दर्शन ब्राह्मणों के 
हाथो मे रहा है। ब्राह्मरा धर्म के भ्रनेक ऋषि-मुनियों ने अपूर्व साधना कर 

मुक्ति प्राप्त की है। किन्तु महावीर का जो युग था उस समय तक श्रात्ते-भ्राते 
प्नाह्मण घ॒र्म की वह धारा प्रायः सूखने लगी थी, जिसका शुद्ध आध्यात्म से 
सम्बन्ध था श्रौर जो धारा उप्त धर्म की उफन रही थी उसका गनन्‍्तव्य ससार 
से स्वय मुक्ति पाना नहीं रह गया था। ब्लाह्मणा धमम ने पुरुषार्थ के स्थान पर 
भ्रव समपंण का रास्ता श्रपना लिया था | उसकी मुक्ति किसी दूसरे पर निर्मर 
हो गयी थी । ऐपी स्थिति मे उस परम्परा में कोई ऐसा महापुरुष कंसे जन्म 
ले सकता था जो स्वय इस समार को जीतना चाहता हो तथा जिसे अपना मार्ग 
स्वय बनाना था । उसका जन्म क्षत्रिय कुन एवं किसी वीरागता की कुक्षी से ' 
ही सम्भव था । वही हुम्ना भी । श्रत गर्भहरण की घटना तत्कालीन ब्राह्मण 
क्षत्रिय सघर्ष की कथा है । पुरुषार्थ श्रौर समपंण वाले श्राध्यात्मिक मार्गों को 
यर्चेस्वता एव निष्फलता की प्रतीक । महावीर का शथ्यक्तित्व इस प्रकार के 
प्रतीको से शऔर अधिक चिखरता है ।' 

झाचाय॑ ने सुश्री कनकप्रमा की श्रोर देखा | पह कानो से ही घही श्राखो 
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से भी कथा को श्रवण कर रही हो ऐसी लग रही थी। श्रन्य॑ कलाकार भी 
कुतुहल एवं उल्लास से भरे थे | आचार्य कश्यप ने पुन कथा सूत्र 
सम्हाला- 

“कहा जाता है कि भ्रापाढ शुक्ला ६(ई. पू ६००) की उस सुनहरे स्वप्नो 
की रात से राजा सिद्धार्थ का राजभवन देवताओं द्वारा किये जाने वाले 
उत्मवों के लिए रगमच वन गया था । नगरनिवासी ऐसे ग्रलौकिक कार्यो का 
श्रवलोकन कर रहे थे जो श्राज तक नही हुए थे । चारो ओर आनन्द छा गया 
था । खेत हरी-हरी फसलो से लहरा उठे थे । पशु-पक्षियों ने परस्पर के बेर 
भुला दिये थे । मनुष्यो मे भाईचारे और नम्नता का व्यवहार श्रधिक वढ गया 
था । श्रौर सबसे बड़ी वात यह कि रानी त्रिशला एक अलीकिक दीप्ति से भर 
उठी थी | देवीतुल्य उनकी दासिया दिन-रात उनकी सेवा में उपस्थित रहने 
लगी । नाना प्रकार के मनोरजन से प्रियकारिणी का मन बहलाया जाने लगा 
राजा सिद्धार्थ मे रानी की किसी भी कामता को पूरी करने मे कोई कमी नही 
रखे । इस प्रकार वेशाली के श्रास-पास का सारा वातावरण उस परम ज्योति 
के प्रगट हाने को प्रतीक्षा में रत हो गया था 

रानी त्रिशला ने चैत्रशुवला त्रयोदशी (ई पू ५६६) की मध्यरात्रि मे जैसे 
ही पुन्नरत्न को जन्म दिया यह समाचार पवन की भाति सारे वेशाली जनपद 
में व्याप्त हो गया । जिसने भी सुना दुसरे को सुनाने दोड पडा रात्रि का 
भ्रतिम प्रहर प्रात काल की भाति जनसमूह के उल्लास से जागृत ही उठा । 
ऐसा लग रहा था कि ग्रज्ञान की रात्रि जा रही है | ज्ञान का सूय उदित हो 
गया है । उस मच्य मगलवला में राजा सिद्धार्थ का सम्पूर्ण राजमवन जैसे किसी 
पर्व में ही मम्मिलित हा गया हो । सिद्धार्थ के श्रानन्द की तो वात ही मत 
पूदों । जा परिचारिक्रा यह सुखद संवाद लेकर आयी थी उसका मुख सचमुच 
ही उन्होंने मोतियों से भर दिया । उसके बाद जो श्राभूपण हाथ आया उसे 

वे लुटाते चले गये । वे गब से फूल न समा रहे थ कि प्राज उनका ज्ञातु वश 
साथर हो गया एक एस पुत्र के जन्म से, जो प्राणिमात्र के कल्याण के लिए 
ही एस समार में श्लाया है। जिसके जन्म लेते ही ऐसा लग रहा है कि किसी 
पन-द्वारे पथिक को शीतल छाया मिल गयी हो | पर्पीहे को स्वात्ति की 
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यूद। 
और देवी त्रिशला का आनन्द तो मैं कया बताऊँ। नारी का ऐश्वर्य 
उसका सुहाग होता है, किन्तु उसकी सार्थकता मातृत्व प्राप्ति में ही है। पुत्र 
उसके यौवन प्रेम, वात्सल्य को सबल प्रदात करता है। और फिर महावीर 
जैसा पुत्र ? वे कल्पनाञ्रो मे डबा हुई थी! कभी पुत्र के मुख को देखती तो 
कभी शून्य झ्ाकाश को, जहा उन्हें वे सोलह स्वप्न साकार होते दिखायी पडते। 
एक ओर जह्दा वे पुत्र प्राप्ति के आनन्द से भर उठती, घूसरी श्रोर उन्हे इसका 
भी श्राभास होता इतना ग्रुणशाली, ज्ञानी एव श्रात्मानुरागी पुत्र उनके घर 
कितने दिन ठहरेगा ? फिर सोचती-- सभी सपने थोडे ही सच हो जायेंगे | मैं 
इसे इस जतन से रखू गी कि मेरी गोद ही न छोढे । नारी का मन जितनी 
उड़ान भर सकता है, वे भर रही थी । जब वे पुत्र की सुवर्ण की श्राभावाली 
देह श्र चमकले सूर्य की दीप्ति वाले सुखमण्डल को देखती तो सब सोचना 
भूल जाती । सामने रहता नवजात शिशु का मनोहारी मुखडा झौर नयनों मे 
तरती राजा सिद्धार्थ की छवि, जिसकी वह भ्रनुक्ृति था । 
प्रात .काल होते ही क्षत्रियकुण्डपुर से लेकर वेशाली तक का मार्ग जन- 
समुदाय की अ्रपार भीड से भ्रवरुद्ध हो गया था । जिसने सुना वही बधाई देने 
दौड पडा । उत्सवो की होड लग गयी । प्रमोदशालाए सामाजिको से खचा-« 
खच भर गयी । नृत्य-सगीत मे प्रतियोगित्ाएं चलने लगी | और राजपथो पर 
तो जैसे सारा खजाना ही विछ गया हो । नागरिक अपनी भोलियो से सुवर्णं, 
धरण, कार्पापण मुद्िठयों मे भर-भर लुटा रहे थे। जिसके पास जो था, वह 
समग्र समपणा करने के उल्लास में हो गया था । 
देवलोक इस श्रानन्द से गचित कैसे रहता । सौधमं इन्द्र ने जब श्रधधिन्षान 
से जाना कि कुण्डग्राम मे चौवीसगे तीर्थद्धूर ने जन्म लिया है तो वह प्रसन्नता 
से सर उठा । समस्त देव-परिवार को सूचित कर वह जन्मोत्सव मनाने | 
कुण्डग्राम श्रां पहुचा । वहा श्लाकर देवो ने जो उत्सव किये वे वहा के नागरिकों 
को प्रविस्म रणीय हो गये । इन्द्र ने माता च्िशला की वन्दना की। कहा--- 
'जगदम्वे | तुम घन्य हो गयी । तुमने ऐसे वालक को जन्म दिया है, जो इस 
सक्षार को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरी दवाई स्वीकार करो ॥' 
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इन्द्राणी ने वालक को प्रसतिग्रह से लाकर इन्द्र की दिया । इन्द्र उसे ऐरावत 
हाथी पर बंठाकर सुमेरुपर्गशत पर ले गया, जहाँ उस बान तीथ॑ंद्धूर का 
प्रभिपेक किया गया । वस्त्राभरण पहिनाकर इन्द्र-इन्द्राणी उसे फिर माता 
त्रिशला को साँप गये ।* 

'सुन रहे हो श्रीकण्ठ | इस श्रभिपेक्र मे एक विलक्षण घटना हुईं । 
इन्द्राएणी जब वालक की देह पोछु रही थी तो बालक के कपोल के जलबिन्दु 
सखने का नाम ही नहीं लेते थे । सभी इस विदाक्षणता से स्तब्ब थे । तभी 
हन्द्राणी को वात समक में शा गयी । ये दू दें कहाँ हैँ, ये तो दर्पण से स्निग्ध, 
निर्मल कपोल पर उसी के श्राभूपणों के प्रतिविम्ब हैं। उसकी आंखें महावीर 
के ऐसे रूप को देखकर साथक हो गयीं | इन्द्र को जो हजार नेत्रवाला कहा 
गया है, वह महापुरुषों के ऐसे सुरूप को देखने के कारण ही । जिसके जन्म 
पर राजमत्रन से लेकर देवलोकऋ तक के लोगों मे ऐसा उल्लास उमडा हो उसके 
अस्तित्व के प्रति यह जगद कितना प्रत्तीक्षित था, मात्र अनुमान किया जा 
सकता है ।' 

यहाँ तक की कथा कहकर आचारये कश्यप ने एक स्तम्भ का सहारा ले 
लिया । थोडा ढककर बोल--'भद्र ! मैं चाहता हु---महावी र के ज॑न्मोत्सव में 
क्ाप मत्र भी सम्मिलित हो रात्रि बहुत हो गयी है। मुझे विराम को आजा 
दें, ताकि में उस तीर्थद्भूर के बचपन को सजो सकू, जिसकी कथा प्रातःकाल 
कह गा । 

कलाकारों के समुदाय में इस प्रकार हलचल हुई जैसे किसी नें भरे शान्त 
जलाशय में ककड़ फेक दिया हो । सभी गुफा से निकलकर गरुरुकुल की श्रोर 
ऐसे चल पढे ज॑ंसे सिद्धार्थ के राजमकबन से महावीर का पालना मुलाकर 
नागरिक अपने छर लोट रहे हो । 


*. बेंचपन 


“भगवान महावीर के जीवन की महत्वपूर्णा घटना यह है कि उनके बचपन 
में कोई घटना नही घटी + महापुरुषो के बचपन घटनाओं से शुन्य हुआ करते 
हैं, क्यीकि वे इस जीवन मे वहू सब कुछ करने नहीं श्राते जो आमतौर से 
आ्रादमी बचपन मे करता है ।"*** हे 

प्रात काल जब शिल्पी-समुदाय एकत्र होकर कथा सुनने शात हो बैठ 
गया तो शझ्ाचार्य कश्यप ने कथा का श्रारम्भ उक्त वाक्य से किया । श्र कथा 
का क्रम बनाये रखा-- 

महावीर भी पूर्ण चेतनता लिए हुए जन्मे थे। श्रत वे ऐसा कोई 
कार्य बचपन में नहीं कर रहे थे, जिसमे बचकानापन हो । यही कारण है कि 
उनके बोलने, खेलने, शिक्षाग्रहरा करने श्रादि भ्रनेक बातों मे उस समय के 
लोगो को अनेक अतिशय दिखायी दिये, जिनकी लम्बी-चौडी कहानिया ग्रन्थों 
मे मिलती हैं । किन्तु महावीर जैसी प्रज्ञा श्रौर श्रनुभव लेकर जन्मे थे, उनके 
लिए वह सब स्वाभाविक था । महावीर के बचपन के साथ जितने प्रसग जुड़े 
हुए हैं वे सब मील के पत्थरों की भाति हैं, जो सत्य रूपी गन्तव्य तक पहुचने 
मे मदद करते हैं। जिन प्रसगों की तह तक मैं पहुच सका हूँ, उनमे से कुछ 
ग्रापको सुनाता हू । 

कहते हैं, महावीर के जन्म के बारह॒वे दित उतका नामकरणा सस्कार 
हुआ । उनके जन्म से सब चोजो को बढोत्तरी हुई । घन बढ़ा, यण बढा, राज्य 
का विस्तार हुआ । शौर सबसे बडी बात रानी तिशला शोर सिद्धार्थ के ग्रानन्द 
की कोई सीमा न रही | भ्रत बालक का नाम वद्ध मान रख दिया गया । 

किन्तु महावीर को इस सब वृद्धि से क्या प्रयोजन ? यदि उन्हे पता होता कि 
, इस सब भौतिक और कमवन्धचन को कारणभूत चीजो को वृद्धि के कारण 
उनका नाम “वद्ध मान! रखा गया है तो वे इसे स्वीकारने से मना कर देते । 


॥ 3 
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किन्तु कोई गहरा कारण था । जिसे वे जानते थे इसलिए यह नाम चल पडा । 
वास्तव में महावीर की चेतना इतनी चुपचाप वढो होगी जैसे पोधो का वृक्ष 
बनना या कलियो का खिलना । महावीर का श्रन्तस केन्द्र से परिधि की श्रोर 
इतना फैला होगा कि समस्त प्राशियो का कपन उन तक पहुंचने लगा होगा ! 
इस आध्यात्मिक वृद्धि से ही महावीर का 'वरद्ध मान! नाम सार्थक हुआ होगा । 

स्वयू इस महावीर” नाम का सुन्दर कथानक्र है। किसी संगम नामक 
देव ने वद्ध मान के मित्री की उपस्थिति में सर्प का रूप धारण कर उनके साहस 
भ्रौर निडरता की परीक्षा ली । परीक्षा में खरे उतरने पर उन्हे 'महावीर' नाम 
से सम्बोधित क्रिया, जो ग्राज तक चल रहा है। किन्तु क्‍या वर््धमान की 
दौरता इतनी सासारिक थी ? इतना वल एवं साहस तो कोई भी ऋद्धि प्राप्त 
बालक दिखा सकता था। नही, वद्ध मान को 'महावोर' कहे जाने का गहरा 
कारण है। श्राध्यात्म के तन पर दो रास्ते हैं मुक्ति को प्राप्ति करते के । 
स्वय को परमात्म के प्रति समपित करके, स्वय के अ्रस्तित्व को क्लीन करके । 
श्रौर दूसरा रास्ता है, अपने स्वय के पुरुपाथे द्वारा श्रपनी चेतना का सम्पूर्ण 
विकास करके मुक्ति पाना | यह राम्ता वडा कठिन है। इसमे परम्परा के 
विपरीत जाना होता है । नया निर्माण करना पड़ता है। स्वय हीरा बनना 
एक अलग वात है श्रौर स्वर्ण के छप मे किसी हीरे के साथ जड जाना एक 
दूसरी बात है । वद्ध मान को सम्पूर्ण यात्रा स्वय हीरे बनने की रही है । 
इसीलिए वे “महावीर' कहे जाने के अधिका री हुए हैं । 

महावीर के स्वय विकसित होने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि उन्होने 
किसी को श्रपना ग्रुरु नही बनाया । सुना है कि आश्राठ वर्ष की श्रवस्था में जब 
उन्हें किसी गुरु के पास ले गये तो उमने इन्हें पढाले से मना कर दिया। 
क्योकि बह उतना भी नही जानता था, जितना महावीर जन्म के समय जानते 
ये। ये मति-पश्रूत ज्ञान के धारक थे। उन्हे उधार के ज्ञान से कोई प्रयोजन 
नहीं था । इसलिए वे स्वयं सोजना चाहते थे । उनमे सीखने की श्र दूभुत छमता 
थी । उनन्‍्टोन ज्ञान को स्वय उपलब्ध करने का प्रयत्त किया , फिसी से लेने का 
नहीं । उनकी सहज उपलब्ध प्रज्ञा की मद्विया कुछ ऐसी थी क्रि जिज्ञासा 
उत्पन्न होते ही ममाधित दो जाती थी । उनके दर्शनमात्र से भ्न्तनयन उधघड 
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जाते थे । सामान्य लोगो के ही नही, ज्ञानियो के भी । कहा जाता है कि एक 
बार उन्होंने सनय श्रौर विजय नामक दो चारण-मुनियों के चित्त की तात्विक 
जिन्ञासाञ्रो को भी श्रपने दर्शममात्र से समाधित कर दिया था। तबसे 
वद्ध मान का 'सन्मति” नाम प्रचलित दो गया । 
इस प्रकार न जाने कितने नाम महावीर के लिए प्रयुक्त हुए होगे । जिसने 
उनके जिस प्रधान गुण का साक्षात्कार किया होगा, वह उन्हें उस नाम से 
पुकारने लगा होगा । वीर, अतिवीर', महावीर, भादि नाम सब उनके हृढ 
सकलल्‍पी, निर्मयी श्रौर स्वतन्त्रचेता होने के प्रमाण हैं । साथ ही इस बात के 
कि उनका बचपन इतनी प्रौढता और विचारों की परिपकवता से युक्त था, 
जितनी अन्य लोग लम्बी साधना के बाद भी प्राप्त नही कर पाते । 
महावीर के वचपन के व्यक्तित्व में ही अ्रनेकान्त व्याप्त था। वैचारिक 
सहिष्णुता उनके प्रत्येक कारें से प्रगट होती थी । उनके बचपन का एक प्रसंग 
झनेकान्त की भूमिका के रूप मे स्मरण किया जाता है--- 
एक दिन महावीर के बचपन के साथी उन्हे खोजते हुए माता त्रिशला के 
पास पहु थे । उस समय त्रिशला राजभवन की तल-मजिल में कार्यरत थी । 
बच्चो ने जब उनसे वद्ध मात के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने कह दिया--- 
'वद्ध मान ऊपर है !' क्योकि प्राय. उन्होने महावीर को भवन की चौथी'मजिल 
पर विचारमग्न बेठे हुए देखा था । 
बच्चो की टोली दौडते-दौडते भवन की श्रतिम सातवी मजिल पर पहुंच 
गयी । वहा राजा सिद्धार्थ किसी कार्य मे व्यस्त थे । किन्तु वहा, वर्द्ध मान नजर 
नही श्राये | बच्चों ने कोतुकवण सिद्धार्थ से पूुछा--मित्र वर्ध मान कहा है ?! 
सिद्धार्थ जानते थे कि कुमार इस मजिल के नीचे कही खेल रहा होगा । श्रतव" 
उन्होंने सहज ही कह दिया--'वह नोचे है! । बालक बडी दुविधा में पड गये । 
चिशला माँ कहती है--वर्द्ध मान ऊपर है! और ये कहते हैँ--'नीचे है! । दोनो 
प्रसत्य नही बोलते । किस पर विश्वास किया जाय ? अन्तत: सबने भवन की 
प्र्येक मजिल में वद्ध मान को खोजना प्रारम्भ किया । चौथी मजिल के एकः 
वातायन में वद्ध मान घ्यान मे लीन थे । बालको ने उनकी एकाग्रता हटने पर 
उनसे बातचीत की एवं अपने सन की इस दुविधा को भी पुछ लिया कि 
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त्रिशला एवं सिद्धार्थ मे से किसका कथन सत्य माना जाय ”? 

कुमार वर्द्ध मान ने हु सकर उत्तर दिया--'दोनो का कथन सत्य है।' 
यह कहकर उन्होने अपने साथियो को वातायन पर बुला लिया । वहा से 
दिखायी पडने वाले एक कौए की ओर सकेत करके उन्होने पूछा -- 

'वन्घुओं ! यह कौआ कैसा है ?!? सभी साथियों ने कहा--काला है। 
वर्धमान ने उन्हें समझाते हुए कहा-- वह काला ही नहीं, लाल भी है श्रौर 
सफेद भी । रुधिर की अपेक्षा वबह,लाल, श्रस्थियो की अपेक्षा सफेद एवं देह की 
अ्रपेक्षा वह काला है । यही वात मा और पिताजी के क्रथन के सम्बन्ध में है । 
मा नीचे की मजिल मे थं अ्रत, उन्होने मुके ऊपर बतलाया शऔर पिताजी 
सबसे ऊपर की मजिल मे थे भ्रत उन्होने नीचे की ओर सकेत किया | यही 
स्थिति प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में है 

कुमार के साथी इस प्रकार का विवेचन सुन प्रसन्‍न हो गये। उन्हें 
वर्धभान की मित्रता साथंक लगी। वर्घमान इसी प्रकार बचपन के दिनो मे 
जीवन के गम्भीर विषयो के सम्बन्ध मे चिन्तन करते रहते थे। मैं यह 
नही कहता यह या इस प्रकार की घटनाएँ उनके बचपन में घटित हुई 
हीगी । किन्तु घटित होने,की पूरी सम्भावना है। क्योकि जिस व्यक्ति का अन्तस्‌ 
इतना चेतन और सजग हो वह ससार के पदार्थों के प्रति गहरायी से अ्रवश्य 
सोचेगा । वर्धभान का बचपन वास्तव में एक प्रयोगशाला थी, जहा वे अपने 
प्रत्येक चिम्तन और अनुभव का सग्रह कर उन्हे कसौटी मे कस रहे थे | वे उस 
शक्ति को सजो रहे थे, जिसके माध्यम से श्रागे चलकर इसी बात को विश्वास- 
पूर्वक कहा जा सके । 

महावीर के साथ सम्बद्ध चिन्ह की बात करके उनके बचपन की कथा 
समाप्त कर गा । श्राप सब ने पढा या सुना होगा कि प्रत्येक तीर्थद्धूर के साथ 
कोई न कोई पशु या पक्षी का चिन्ह जुडा हुआ है । यह केवल तीथ्थद्धूरो की 
मूतियों को पहचानने के कारण नही जुड़ा, श्रपितु इसका गहरा कारण है। 


महावीर का चिन्ह सिंह है | कहा जाता है कि वे पूर्वमव मे सिंह थे श्रत इस 


जन्म में शरीर ग्रहण करने पर उनके दायें पगय पर सिंह का चिन्ह श्र कित था, 
जो उनके साथ जुड गया ॥ किन्तु सिंह के चिन्ह का महावीर के साथ यह 
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सयोग ग्रन्य बातो की ओर भी सक्ेत करता है। महावीर पृर्वभवों से तादा- 
त्म्य करने में सिद्धहस्त थे । पूर्वजन्म की स्मृति मे जाने पर बे उन सुखो की 
प्रसारता पर विचार करते थे जो वे भोग चुके थे। श्रीर उन शक्तियों को 
प्राप्त करने मे लग जाते थे, जिन्हे वे उस भव में नही पा सके । श्रत महावीर 
से जब अपने पूर्वमव 'सिंह' से तादात्म्य किया तो उन्हें अनुभव हुग्रा कि "मैं 
सिंह हु । सिंह होते का श्र्थ है--भीड से हटकर एकाक्रीगमन, विजय का 
भ्रदम्य भाव तथा अमय की प्राप्ति । महावीर की साधना में ये तीनो गुण 
प्रधान रहे हैं । श्रत महावीर का पर्यायवाची सिंह हो गया, जो एक गहन सत्य 
का उद्घाटक है । 

वर्धभान बचपन से यौवन मे कब प्रवेश कर गये किसी को पता नही 
चला । क्योक्ति उनका बढ़ना बडा चुपचाप था । उन्होने वह कुछ नही किया 
जो लोग वयसंधि मे, यौवन के प्रारम्म मे करते हैं । राजा सिद्धार्थ महावीर 
के जीवन के उददेश्य से परिचित थे । उन्हे यह श्राभास हो गया था कि इसका 
जन्म राजपाट के भोग के लिए नही हुआ । घामिक एवं वैचारिक क्रान्ति का 
यह जन्मदाता होगा । भ्रत यह उसी पथ की शोर प्रग्नसर है। इसलिए वे 
श्रधिक चितित नही थे, जितना जवान बेटे-बेटियो के बाप होते हैं । किन्तु 
ममतामयी मा त्रिशला को वर्धभान का इस प्रकार गुमसुम रहना, चितन 
करते रहना, किसी प्रकार की जिंद न करना अच्छा नही लगता था। उन्होने 
जाना ही नही कि लड़के मा-वाप को कंप्ते परेशान करते है । भरत जब उनका 
मातृत्व सुप्त-सा होने लगा तो उन्होने वर्धभान को सासारिक बनाने का निश्चय 
किया । 

एक कथा झाती है कि मा चिशला ने व्धमान के मन को सप्तार की श्रोर 
प्राकषित करने में संगीत को अधिक उपयोगी समझा + स्वय श्रायोजिका बनकर 
उन्होंने राजभवन की रगशाला मे प्रसिद्ध सगीताचाय कन्दर्प और सोम को 
प्रामन्त्रित किया । ये दोनो गन्धवे प्रपनी-अपनी कला के लिए देश-देशान्तरो 
में विख्यात थे । कन्दर्प भोगरागो का विशेषज्ञ था तो सोम योगरागो का । एक 
का विषय गख्यूगार था तो दूसरे का शान्त । श्रत. उन्हे सुनने के लिए सश्नान्त 
सनागरिको की भीड उमड़ पडी । दर्शकों मे वर्धभान भी अपने साधियो के साथ 
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उपस्थित थे । कला को वे श्रात्म-पुरुपार्थ की जाग्रति का साधन 
मानते थे । 

सर्वप्रथम आचार्य कन्दप ने विभिन्न भोग-रागो का श्रालाप क्रिया । दशेक 
मन्त्रमुग्ध हो गये । वर्धमान तटम्थ बने रहे । किन्तु उनकी तटस्थता चिशला 
से छिपी न रही । वे वर्धमाल को प्रसन्न देखना चाहती थीं | प्रतः कुछ समय 
वाद उन्होने श्राचायं सोम को रगमच पर श्रामन्त्रित किया | सोम ने तन्मय 
होकर ऐसा गाया कि दर्शक शान्तरस में डूब गये | व्धेभान फिर भी निण्चल 
थे । किन्तु उनकी श्रांखो मे एक चमक थी, जो किसी राह का श्रन्वेपण कर 
रही थी | मा भ्रिशला को जब उस राह का भान हुआ तो उनकी ममता 
विचलित हो उठी । उन्होने कार्यक्रम समाप्त करवा दिया | वर्घमान के श्रणान्त 
मन को और हृढ-बन्धन मे बाघने का वे उपाय सोचने लगी । 

सुगन्धित पुष्प की सुवास फैलते देर नहीं लगती । वर्धभान का सौन्‍्दये, 
तारुण्य एवं उनके गुणो की विलक्षणत्ता वैशाली जनपद के अतिरिक्त पर्ण एज 
पश्चिम के प्रान्तो मे विख्यात थी । जब यह ज्ञात हुआ कि मां त्रिशला वर्धमान 
का विवाह करना चाहती हैं तो चारो ओर के राजागशो की ओर से विवाह के 
प्रस्तावों का ढेर लग गया । किन्तु कलिग-जन-तद के शासक जितशत्रु की कन्या 
यशोदा ने राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का मन जीत लिया । जितशत्नु 
को भ्रपनी स्वीकृत भेजने के पर्न सिद्धार्थ ने कुमार वर्धमान से परामर्श कर 
लेना श्रावश्यक समझा । श्रतः अवसर पाकर उन्होने कुमार से प्रसग चलाया । 
वर्षमान पिता को क्या जवाब देते । वे उस स्थिति मे पहुँच गये थे जहा नारी- 
पुरुष एग पति-पत्नी का दह्वत तिरोहित हो चुका था। वर्घमान ने पिता की 
श्राखे मे कराक कर देखा । सिद्धार्थ को कुमार की आखो में जिस निसगता के 
दर्शन हुए वहा विवाह की बात करना ही व्यर्थ था। उनके समक्ष त्रिशला 
दर रा देखे गये स्वप्न उतर शआ्राये, जिनके परिणामस्वरूप वर्धमान को निर्धु म 
अग्नि होना है। मोक्षपथ का पथिक | श्रत यह सासारिक मोह का वधन 
किस श्राश्ा से वाघा जाय? सिद्धार्थ ने जोर नही दिया । वर्धमान को रानी 
त्रिशला के पास भेज दिया । 

ममत्ता प्रधिक प्रवल होती है । प्राशाचती भी । पुत्र को प्रियकारिणी ने 
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बहुविचव समझाया । माता-पिता एवं परिवार के प्रति पुत्र के दायित्वों का 
स्मरण कराया । यह भी कहा--'भ्रभी तुम्हारी वव ही कितनी है ” तुम 
वेराग्य धारण करने मे श्रात्मकल्याण देखते हो तो ले लेना सन्‍यास । बहुत 
लोगो ने लिया -है । किन्तु -समय झाने पर । कुछ दिन तो ऐसा लगने दो कि 
में पुत्रवती हु। तुम्हारा तो बचपन मैने जाना नहीं। पता नही तुम किस 
मिट्टी के बने हो । तुम्हारी सत्तान की बाल-लीलाए ही देखकर सन्‍्तुष्ट हो 
लूगी। क्‍या कहते हो, भेज दु कलिगर-्नरेश की-दुहिता के लिए अपनी 
स्वीकृति ? 
महावीर शान्तभाव से मा की बातें सुनते रहे | वे जानते थे ममता-मोह 

कोई तर्क नही सुतना चाहता । श्रत उन्होने इस समय एक अश्रदुभुत प्रयोग 
किया । जेसे यदि कोई व्यक्ति तेज क्रोध मे हो और उसे सममाया जाय कि 
क्रोध करना बुरा है, मत करो तो वह श्ौर भडकेगा । किन्तु क्रोध मे विकृत 
उप्के चेहरे को यदि दर्पण दिखा जाय तो वह शान्ति मे लौटना प्रारम्भ कर 
देगा । महावीर ने मां त्रिशला को जातिस्मरण कराने का प्रयत्न किया । पूर्व 
जन्मो के उपस्थित होने पर उन्होंने बतलाया--'मा ! देखो तुम कितनी धार 
पुत्रवती हुई हो । कितने बच्चो को तुमने गोद खिलाया है। कितनी बहुश्रो 
की सास बनी हो । कितने विवाह तुमने किये हैं | बोलो, तुम्हे सन्तुष्टि हुई है 
कभी ? फिर क्यो एक श्रौर सख्या बढाना चाहती हो । मैने सामान्य से 

सामान्य प्राणी को कष्ट नही पहुचाया । फिर भला तुम्हे क्यो दुखी करूगा। 

भ्राग्रहु करना मैने नही सीखा । जो तुम्हे रुचे, कर सकती हो । किन्तु सोचो 

क्या इस सबसे मेरी यात्रा रुक जायेगी ? बाध बाघने से जल का स्वभाव 

बहना समाप्त तो न हो जायेगा ? किर मेरे निमित्त किसी एक श्नौर प्राणी 

को बिरह, मोह मे डालना तुम्हारे कर्मो मे वृद्धि ही करेगा। श्रौर तुम तो 

श्रमणोतरासिका हो | तुम्हारे घर्म एग कतंव्य के सम्बन्ध में मे क्‍या 

सममाऊ ?* 

त्रिशला उसी तरह निरुत्तर हो ग्रयी जेसे कोई गुरु श्रपने शिष्य की 
विद्वत्ता से-पराजित हो गया हो । पा्श्गनाथ की परम्परा मे दीक्षित होने के 
ताते त्रिशला ने सोचा--थवर्धमात का आत्मकल्याण का मार्ग ही ठोक है । मु 


३२ चितेरों के महावीर 


रुकावट नही डालना चाहिए ।” उनकी ममता ने विचार किया--'श्रमी व॑र्घमान 
फी तरुण अवस्था प्रारम्भ ही हुई है। मन कच्चा है। बदल भी सकता है । 
श्रत आग्रह नही करना चाहिए । और अपने लाडले की वात मानकर उन्होंने 
जितशत्रु को विवशता दशाते हुए अश्रपनी अस्वीकृति भेज दी । इस प्रकार महा* 
घीर के विवाह का प्रसंग दल गया। उनका गैरागी मन निद्वन्द ओर 
निस्कट्क हो गया ।' 

ग्राचायं कश्यप ने कथा रोककर फनकप्रभा को भ्रोर देखा । उसकी शभ्राखों के 
सरोवर मे प्रश्नो के कमल तैर रहे थे । काप रहे थे होठ कुछ कहने के लिए | 
प्राचायं का सकेत पाते ही उसका स्वर उबलपडा-्राचार्यप्रवर ! घरष्टता 
क्षमा हो | श्राप पुरुषो का कथा कहने का एक ही स्वर है | चाहे वह इतिहास 
की हो, धर्म की हो, शिल्प या कला के चातुर्यों की । हर जगह रुप्नी बन्घन है, 
वबाघा है, मोह है ओर न,जाने क्या-क्या । गुरुदेव ! कया पुरुष स्त्री का बन्धन 
नही है ? उसके मुक्तिपय का कटक नही है ? फिर यह स्त्री से भागने का 
इतिहास कंसा ? बुद्ध पत्नी को सोती हुई छोड़कर चले गये । वर्धमान ने 
विवाह को ही श्रस्वीकार कर दिया । यही है उनकी महावीरता ! 
आ्राखिर क्यो ? 

कनकप्रभा के इस साहस से शिल्पी-समुदाय में सन्नाठा छा गया । इतनी 
वेलाग बात तो वे स्वय अपने गुरुदेव से कभी नहीं कर सके, जैसी यह प्रतिथि 
घ्लाकार कर रही है। चित्रागद और श्रीकठ कनकप्रभा को एकटक देखते 
रह गये । क्रोध क्षे तमतमाते उसके चेहरे को | उसकी प्रगल्मता को | इन 
सबसे अलग झाचाय॑ कश्यप शान्‍्त थे। प्रांख-मीचे प्रश्तो की गहराई का 
प्रनुमव कर रहे थे। चितन का क्षरा टृूटते ही बोल उठे--- 

'प्रायुप्मति ! साधघुवाद तुम्हारी तकंशीलता पर । मारी जीवन पर 
इतिहास की ऋ रता व कटाक्षो के उत्तर देने की सामर्थ्य मुझ में नही है। 
नारी के प्रति बुद्ध का झपना दर्शन था । अपनी शभ्रनुभूति । तादात्म्य मेरा 
महावीर की चेतना से है । उनकी बात कह सकता हूँ । महाघीर ने विवाह 
करने से इन्कार इसलिए किया कि उनकी अहिंसा को परिधि उसे स्वीकार 
न कर पाती । उनके युग में पति होने की घारणा भी--स्त्री पर स्वामित्व, 
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एफाधिकरार | श्रव तुम्ही सोचो, जो व्यक्ति अचेतन पदार्थों पर अपना स्वामित्व, 
प्रधिकरर नही रखना चाहता वह एक जीवित स्त्री का मालिक कंसे हो सकेगा? 
». महावीर के सामने नारी की निकटता श्रौर त्याग का प्रश्न नही है | स्वय के 

ग्रहणार के विसजन का सकलल्‍प है | घर मे वे इस प्रकार रहते थे जैसे न हो ! 
उनकी इस अनुपस्थिति से श्रभी माँ, वाप ही चितित रहते है । सत्तान के प्रति 
मोह जाग्रमृत कर अपने कर्मो की वृद्धि करते हैं। विवाह होने पर पत्नी भी 
इसमें सम्मिलित हो जायेगी । महावीर की यह दृष्टि थी! वे इस जन्म में 
जीवो को कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग बताने आये थे, कर्मों का सचय कराने 
नही । महावीर तुम्हारी बात ही सोच रहे थे । नारी के सयोग से उन्हे श्रपनी 
मृक्ति का भय नही था । वे शअभ्रपने कारण किसी नारी की सुक्ति की श्रवधि 
लम्बी नहीं करना चाहते थे । 

इस बात पर भी सोचो विवाह वयो होता है ” इसलिए कि नारी एवं 
पुरुष दोनो कही न कही अपूर्णो हैं, उनके सयोग से परस्पर मे पूर्णता की प्राध्ति 
हो । महावीर तो इस अपूर्णाता से कब के ऊपर उठ चुके थे । देह और आत्मा 
की भिन्नता का जब से उन्होने अश्रनुभव क्या, देह की श्रावश्यकताशओ्रो की पूृत्ति 
करना उन्होने छोड दिया था | उनके ध्षम्पक मे श्राकर कोई अपने को पूर्णो कर 
सकता था, उन्हे पूर्ण होने के लिए किसी की अपेक्षा नही थी । फिर वे विवाह 
किसलिए करते ? विवाह की तीसरी साथ्थकता है सतान की प्राप्ति । इसके मूल 
में है व्यक्ति की वह श्राकाक्षा, जिसमे चह अपने भर श को सुरक्षित रखना चाहता 
है । जिन इच्छा प्रो की पूत्ति वह स्वयं नही कर सका उनकी पूत्ति सन्‍्तान के 
माध्यम से करना चाहता है । इच्छा प्रो के सग्रह का इतना लम्बा जाल महावीर 
कंसे स्वीकार कर लेते ”? इच्छाग्रो के विसर्जन के लिए ही तो उनकी साधना 
थी। श्रत उन्होने जिस पथ का अनुसरण किया चह उनकी महावीरता का ही 
योतक है। श्रायुष्मति ! नाराज त्तो नही हो ?' 

गुरुदेव | श्रपने भ्रज्ञान पर लज्जित हू । ज्ञात नही था, महावीर के 
जीवन मे प्राप का इतना प्रवेश है। आचार्यप्रवर ! श्रागे की कथा कहे ।' 
कनकप्रभा यह कहकर अपने आसन पर बैठ ही नही पायी थी कि शिल्पीसघ 
से एक प्रश्न और उभरा--समाधघानो के इस दौर मे इस अमन्तेवासी को 
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भी कृतार्थ करें गुरुदेव ! जैनघमम की श्वेताम्बर परम्परा महावीर के विवाह 
को स्वीकार करती है। कहते हैं, उगके 'प्रियदर्शनी' नाम की एक पुत्री भी हुई 
थी जिसका 'जामालि' नामक विचारक्त से हुआ था। शझाचार्यप्रवर !' एक ही 
धर्म की दो परम्परागओ भें ऐसा विरोध क्यो ?! 


भद्र श्रीकण्ठ ! विरोध होने पर ही तो परम्परा बनती हैं किसी धर्म में ! 
यह स्वाभाविक है, क्योकि प्रत्येक महापुरुप के जीवन का भमूल्याकन करने के 
लिए हर व्यक्ति स्वतन्त्र होता है। जिसकी दृष्टि का जो पैमाना होता है 
तदनुसार वह तथ्यो की गहराई तक पहुँच पाता है ॥ जिस प्रसद्भ फी तुम च्रात 
कर रहे हो वह शवेताम्बरों के 'कल्पसूत्र”' नामक ग्रंथ मे उल्लिखित है| उसके 
पूव्र के ग्रथो में नही । महावीर को विवाहित मानने के कारणो पर विचार 
करें तो बात स्पष्ट हो सकेगी । प्रमुख कारण यह है कि महावीर की अहिंसा 
का ग्रथें--'किसी भी प्राणी का मत न दुखाना, उस समय तक निश्चित हो 
चुका था । प्रत, जो व्यक्ति छोटे से छोटे प्राणी के प्रति कण्णावान्‌ है वह 
प्रपने माता-पिता की भावना को ठेस कंसे पहुचायेगा ”? उनकी किसी वात का 
विरोध क्से करेगा ? इसलिए जब माता-पिता ने कहा, उन्होंने विवाह कर 
लिया । जब तक वे जीवित रहे, महावीर ने ग्रहत्याय नहीं किया, आदि । इन 
बातों को प्रवेताम्वर परम्परा ने इसलिए हृढता से स्वीकार किया ताकि मह + 
वीर की करुणगामय अ्हिसा एवं अ्नाग्रही वृत्ति अधिक उजागर हो सके ! 
इस प्रमड् को स्वीकार करने से दूसरा कारण तत्कालीन सामाजिक 
प्रभाव है। समाज में मर्यादापुरुपोतम राम के श्रादश प्रचलित थे | माता- 
विता के प्रति कन व्यनिप्ठ एवं श्राज्ञाकारी के रूप में । ब्राह्मण परम्परा 
के एक श्रादर्शुरप के समकक्ष महावीर को गरह-दायित्वों से पलायन करने वाला 
कंमे मान लिया जाता ? श्रत उनमे वे सभी गुरा प्रतिष्ठित किये गये जो एक 
महापुरुष में होना चाहिए । यद्यपि इन सभो गुणों और विशेषतापभ्ी को 
उपलड्धि महावीर को पिछले जन्मों में हो चुकी थी । इस भश्रतिम जन्म मे वे 
इन सबसे उपर उतने श्राये थे सो उठे भी । किन्तु बहा तक दृष्टि कुछ ही 
साधको की पहुच पायी है । 
महावीर के जीवन से इस मान्यता के जुठझने तक भगवान बुद्ध द्वारा पत्नी 
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श्रीर पुत्र को सोता हुआ छोडकर ग्रहयाग की कथा ग्यभी पुरानी नहीं पड़ी 
थी | वह महापुरुष कसा, जो कठिनाईयो से भाग खडा हो ? ग्रत महावीर के 
जीवन के साथ जेसे चडक्रौशिक सपे, कीलें ठांकने वाला ग्वाला, स्थारुरुद्र, श्रादि 
की कथाएं जुडी बसे ही उनकी त्यागवृत्ति, कत्त व्यपरायणता एवं कारुणिकता 
को उजागर करने के लिए उनके भरे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा की गयो । 
पत्नी, पुश्नी, दामाद इन सबको त्यागकर महावीर निक्रल पड़े । कितने बढ़े 
त्यागी, ? किन्तु वास्तविकता यह थी फि उन्होने राजसी वेभव, राजभवन, परि- 
बार के सदस्यों के अस्तित्व को ही नही स्वीकारा था, त्याग किसका करते ? 
इन सबकी शझसारता का बोघ जिस दिन प्रूणें रूप से सघन हो गया उस दिन 
वे इनसे बाहर हो गये । पुनः उनमें फसने का प्रश्न ही नही उठता । 

इस प्रसंग में एक बात यह भी नजर श्राती है कि यदि महाचीर का 
विवाह हुत्ना होता तो ग्रह-त्याग के बाद ४२ वर्षो के तपस्वी जीवन में कहीं 
तो यगोदा से उनकी मेंट होती ? किसी स्थान पर उनकी पुत्री ने उन्हे श्राहार 
दिया होता ” श्ौर कुछ नही तो इतिहास हो उनकी श्रल्पायु के सम्बन्ध मे कुछ 
कहता ? किन्तु इस प्रसग की जितनी श्रथंवत्ता थी, उतना ही इसके साथ 
हुआ । 

भद्र श्रीकण्ठ | इतना और समभ लें, हर महापुरुष अपने समय के बाद 
स्वय के अनुयायिश्रों द्वारा निभित घेरो मे जीवित रहता है। चाहे वे उसे 
झलौकिक बनायें या ससारी । किन्तु उसकी ग्रुणवत्ता में कोई कमी नहीं 
भ्राती । ग्रत यदि महावीर के व्यक्तित्व को गहरायी से समभना है तो 
क्रम से कम इतने दायरे तो बनायें, जिनमे सहजता से विचारों 
का आझादान-प्रदान हो सके | तुमने इस प्रश्न को उठाकर मुर्के और 
खितन का अवसर दिया | में प्रसन्‍न हू । किन्तु कुछे थक भी गया हु। पझ्रत 
थ्रागे की कथा भ्रब मध्यान्ह मे कह सक्‌गा । तब तक श्राप सब भी विराम 
कर लें । 
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मध्यान्ह के अ तिम प्रहर में शिल्पीसघ पुन एकत्र हुआ। इसके पूर्व 

श्रवकाश के क्षशो मे श्राचाये द्वारा कथित अ्रव तक की कथा के सम्बन्ध में वे 
सभी कलाकार विचार-विमर्श कर यहा आये थे। ञ्रागे की कथा के प्रति भ्रब 
वे पूर्ण सजग थे और उत्सुक भी । आचार्य अपने श्रासन पर बेठे हुए ध्यानमग्त 
थे | उनके सौम्य चेहरे को देखकर लगता था वे वेशाली के आस-पास 
विचरण करते हुए मगवाव महावीर के प्रमगो को वातावरण से समेट रहे 
हैं । नयन खुलते ही उन्होंने कथासूच्र को सम्हाल लिया-- 

महावीर माता-पिता को विवाह के प्रति अपनी विरक्ति के भाव बतलाकर 
निश्चित नहीं हो गये थे । उनकी चिन्तन की यात्रा और गतिशील हो गयी । 
अ्पने जीवन के सम्बन्ध में उन्होने सोचा-मों श्राज जिन क्षणभगुर पदार्थों 
श्रोर रिस्ते-तातो के बीच हू, उन्हे कितनी बार भोगा है ? क्रमश. उनके स्वरूप 
को जव जान पाया तो लगा इनसे मेरा सम्बन्ध ही क्‍या है” और तब मैंने 
उसे खोजने की यात्रा प्रारम्भ कर दी जो मेरा था। मेरा है। प्र जन्म के 
श्रनन्त मब' झ्ात्मा के स्वकृप को अनुमव करने में लग गए। श्रात्मा ग्रौर 
ज्ञान की भ्रभिन्‍तता से परिचक्षित होते ही यह सारा ससार श्रज्ञान शौर मोह से 
पीडित नजर आने लगा | में क्रश. इस बन्धन से विलग होने लगा । और 
प्राज इस तिथि तक पहुच पाया हूँ कि स्वय को सत्य की उपलब्धि के समीप 
पाता हैं । 

कभी वधमान अपने युग की स्थिति, वातावरण के सम्बन्ध में सोचने 

लगते तो पाते कि लोग घामिक क्रियाकाण्डो और दार्शनिक मत-मतान्तरो में 
बुरी तरह फम गये हैँ । दुसरी ओर कुछ ऐसे विचारक भी हैं, जो इस प्रकार 
के विकृत धामिक क्रियाकाण्डो से मुक्ति तो चाहते हैं किन्तु उन्हे सही रास्ता 
नही मिल रहा है। प्रत्यकत विचारक ऋान्ति का स्वय शप्रगुप्ना बनना चाहता 
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है। इस धामिक प्रशान्ति का समाधान उसके पास भी नहीं है । इन सत्र 
विचा रको के प्रयत्तों का समन्वय कंसे हो ” क्विस प्रकार समाज को एक 
सरल एव पुरुषार्थी घर्मं की प्राप्ति हो, महावीर इस पर गहूरायी से चितन 
करते रहते । 

जब कभी उनको हृष्टि सामाजिक दशा पर उठ जाती तो उनका हृदय 
फरुणा से भर जाता । वे देखते कि किस प्रकार समाज का एक वर्ग सब पर 
छाया हुआ है ” शिक्षा, सुविधाएं एवं स्वतन्त्रता किसी एक वर्ग तक ही 
सीमित हो गयी है । श्रौर सवसे वडो बात यह है कि समाज का ग्राथिक पक्ष 
हो कटा जा रहा है, जो किसी भी समाज के विकास के लिए झनिवायय है । 
तत्कालीम राजनीत्तिक दशा उन्‍्हीने बहुत समीप से देखी थी। साम्राज्य- 
घादी प्रवृत्ति के कारण स्वतन्त्र राज्यों का श्रस्तित्व ही समाप्त होता जा 
रहा है, जिसके मूल मे हैं परिग्रही श्र भयात्मक प्रवृत्तियो की प्रबलत्ता । 

समाज की इत परिस्थितियो के प्रभाव से मानव-मानव के बीच बहुत 
प्रन्तर श्रा गया है | कैसे होगा मेरी साबता एवं ज्ञान का इन सबके कल्याण 
मे उपयोग ? सेरे पूर्व इतने तीर्थद्धूर हुए हैं। प्रत्येक ने जनहित के लिए कुछ 
न कुछ प्रयत्न किये हैं। किन्तु मेरे समय की स्थिति विकट है। श्रत. मुफ्े 
निश्चित रूप से कुछ नया करना होगा । भले उसकी साधना मे यह जीवन 
लगा देना पड़े | सुझे श्रन इत सब व्यवघानो के श्रागे तिकलसा होगा और 
लगना होगा श्रात्मशुद्धि की दिशा मे एकाग्र हो । तमी यह उपलब्ध हो सकेगा, 
जिससे स्वय मुर्भे श्रौर इस भ्रशात जगत्‌ को अपना लक्ष्य प्राप्त होगा । इस 
प्रकार सहावीर के मन में गैराग्य की तरगें चचल हो उठो थी। उनके उफान 
से सासारिक बन्धनों का किनारा उहने ही वाला था ।' 

प्राय महापुरुष जगत्‌ की पआ्रावश्यकता हुमा करते हैं। इसलिए जगत 
फी शक्तिया, वातावरण जो चाहे सो उनसे कार्य करालें। वे स्वय कुछ 
थहा करने नही श्राते । महावीर का वराग्य जब इतना प्रवल हो गया तो 
लोकान्तिक देवो ने आकर उनसे प्रार्थना की--'प्रभो ' आपने इस ससार का 
फल्याण करने के लिए इस जन्म को घारण किया है । आपका मन स्वय बीत- 
रागता की उपलब्धि हेतु सकल्पित है । अ्रतः भाप अपनी साधना और ज्ञान 
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द्वारा जगत्‌ को वह प्रकाश्ञ दें , जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा है। आप स्वयं 
कारुरिक हैं। श्रापका श्रभिनिष्क्ररा अ्व निकट ही है।' 

देवो की इस प्रकार की वन्दना से महावीर साधना मे प्रवृत्त होने के लिए 
भोर भातुर हो गये । उनके इम सकल्प का समाचार इन्द्र को ग्रवधिज्ञान से 
श्राप्त हश्ना । वह महावीर की जन्मभूमि कुण्डलग्राम में शा पहुँचा तथा 
भ्रनेक उत्सवो एवं श्रायोजनों को ह॒पंपुर्वंक सम्पन्न करने लगा । 

महावीर अपने श्रभिनिष्क्रमण के प्रति जितने ही मौन थे, उतनी ही 
वेशाली के घर-घर में उसकी चर्चा होने लगी। परिपक्व बुद्धि के लोग 
वर्धभान के इम सकऋलप की प्रशसा मे व्यस्त ये | वे सिद्धार्थ और माता चिशला 
को ऐसे सुपुत्र की प्राप्ति के लिए घन्य समझ रहे थे । कुछ ढलती उमर के 
लोग चिंतित थे कि देखो, इस बुढ़ापे मे सिद्धाथे को पुत्र से कोई सहारा न 
मिला । वच्चों को पता नही था कि यह क्या हो रहा है ? किन्तु वे खुश थे कि 
देखो कितने उत्सव हो रहे हैं। किशोरवय के लोगो को महावीर से स्पर्चा हो 
रही थी । कितना तेजस्वी है इसका स्वरूप, इसकी कान्तिमयी देह ? किशोरिया 
फुस-फुसा रही थी--हाय ! हतभाग्या यशोदा ? ऐसा जीवनसाथी हाथ से 
निकल गया । इनके ये वन जाने के दिन हैं ? प्रौढ़ा महावीर से एक बात करने 
को तरस गयी । इतने दिन ये राजभवन में बन्द रहे और अब निक्रलेंगे तो 
मौन हो जायेंगे। माताए, जननी त्रिशला के दुख की कल्पना कर रही थी | 
जितने लोग, उतनी ही वातें । 

यह तो नगर की स्थिति थी । राजभवन की तो बात ही मत पूछो | एक 
विपाद-सा छा गया था । जिसे देखो वही चुप । इशारो का साम्राज्य हो गया 
था । जैसे इस सत्रसे महावीर रुफ जायेगे । परिजनों ने जाना ही नही था कि 
वर्धमान की उन्होने कोई सेवा की है। परिचारिकाए अ्रपनी-श्रपनी कलाए 
भूलने लगी थी । महावीर ने कोई अवसर हो नही दिया उन्हें अपनी आ्राज्ञा- 
पालन करने का | झौर अब यह व्यक्ति हमेशा के लिए चचा जायेगा। सभी 
हेरान थे । निश्चिन्त थे तो मात्र सिद्धार्थ । उनके समझ्ष स्वप्नमाला अ्रव साकार 
हो रही थी | उन्होने सोचा--'वधमान अपने लक्ष्य पर ही जा रहा है। वह 
मुझसे भ्रच्छो तरह जानता है कि उसे क्‍या करना है। वह प्रज्ञा श्रौर अनुभव 
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में मुझमे बडा है। दिनोदित श्रौर बडा होगा | फिसी ग्रिता का इससे बडा 
ग्रौर कया सोभाग्य होगा कि उसका पृत्र उससे श्रेष्ठ निकला । श्रात्मकल्याणु 
का माग प्रशस्त हो ।* 

यह कहते हुए श्राचार्य कश्यप का गला रुध झाया । क्षण भर विराम के 
लिए वे रुके । तभी कनकप्रभा ने पूछ लिया--गरुददेव | माता निशला को 
इस समय कंसा लगा ?' 

'आयुप्मति | तुम इसकी कल्पना श्रच्छी तरह कर सकोगी कि एक नारी 
को प्राणो से प्रिध पुत्र के वछोह का दुख कितना हुआ होगा ” मा जिशला 
ने जैसे ही वर्धभान के इस भ्राध्यात्मिक प्रयाण का समाचार सुना, उनकी ममता 
बावली हो उठो । प्राण सकट मे फस गये । वे सोचने लगों--'यही दिन देखने 
क लिए मैने वर्धभान को जन्म दिया था ? उसे जन्मे उन्तीस वर्ष हो गये । 
मैंने उसके कोमल चरणो के नीचे धूल नही लगने दी | वही श्रव बीहड पव॑तो में 
घूमेगा ? मेघ गरजते थे तो मैं मवन के सारे वातायन बन्द करा देती थी कि 
मेरा लाघइला कही गजन से डर न जाये । वह शझ्रव सिहो की गजना श्रौर 
हाथियो की जचिहाड को सुनता फिरेगा ? कंसे सहेगा वहू मूसलघार , वर्षा, 
पत्थर गला देने वाली ठड और भस्म कर देने वाली प्रचड गर्मी ? यहा तो वह 
दस बार मनाने पर नाममात्र को भोजन करता था, वहा क्‍या खायेगा जगलो 
में ?” इन सब प्राशकाझो से रानी तिशला का रोम-रोम काप उठा । वात्सल्य 
की तीव्रता से वे मूछित हो गयीं । 

परिचारिकाग्रो के उपचार के बाद जब वे सचेत हुई तो मूर्छा के साथ 
उनका वात्सल्य-मोह भी टूटने लगा । उन्हे पति सिद्धाथ द्वारा कथित स्वष्तो 
के परिणाम याद शझ्ाने लगे। उन्होंने वर्धभान को श्रात्मकल्याणा का प्चथिक 
ध्रौर घमं-प्रवतंक होना बतलाया था। श्रत यह कुंछ प्रनहोनी नही है । इस 
विचार के प्रात्ते हैं वे वर्धमान के जन्म से अपने को सार्थक मानने लगी । और 
उस सुपुत्र के दर्शन करने को लालायित हो उठी, जो उनसे जन्म लेकर भी 
धब उनका नही था । वहा उपस्थित देवो ने भी माता ब्रिशला को झअ्पने 
बच नो द्वारा सान्‍त्वना दी श्रौर कहा-'जगदम्बे ! श्राप एक लोकोद्धारक 
विभूति को जन्म देकर धन्य हो गयी हैं। वर्धमान तीर्थद्धूर हैं।वे सभी 
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प्रकार के परिपहो को जीतने में समर्थ होते हैं। ग्रत ग्राप उनके दुख की 
कल्पना से चितित न हो । बल्कि उन्हे श्राशीप दे कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
में सफल हाँ ।' 

तभी वहा राजा मिद्धार्य भी आ गये ॥। प्रियक्रारिशी से दृष्टि मिलते ही 
बोले-'हा' त्रिशले | हमे ब्रव यही करना चाहिए। चलो, वर्धमान का जेसा 
हमन जन्मोत्सव मनाया था, गैसे ही उसके निष्क्रमणा की तैयारी करें ? मन 
मे ममता और आखो में घिरे सावन-भादों वाली चिशला श्रत्र क्या उत्तर दे” 
वह सबके साथ चल दी । 

देवयोनि की सार्थक्ता इतनी है कि देवो को तीथ॑ड्डरों के जीवन की 

दत््वपूर्ण घटनाओ्रो मे न केवल सम्मिलित होने अपितु विभिन्न उत्मवो का 

श्रायोजन करने का सोभाग्य भी प्राप्पम होता है। वर्धमान का अ्रभिनिष्क्मण 
हुआ तो देव उसमे सबसे श्रागे थे। उन्होने चन्द्रप्रभा नाम की पालकी 
सजायी । वर्घमान को वस्त्राभूपशा पहनाकर उप्तमे बंठाया और गाते- 
बजाते राजभवन से निकल पड़े | वे कया निकले, सारा राजभवन ही सूना हो 
गया । राजकुटुम्ब, राज्याधिकारी, सम्श्रान्त नागरिक, जिसने भी सुना वही 
उनके पीछे हो लिया । 

मार्गशीप शुक्ला १०वी (ई. प्‌ ५६६) के दिन का चौथा पहर कुश्ड- 
ग्राम के लिए हपँ और विपाद का प्रतीक बन गया । नागरिक भीड में 
सम्मिलित थे, किन्तु उनकी समझ मेन आ रहा था कि वे अपने प्यारे 
राजकुमार के वनगमन, गरहत्याग पर दुखी हो अथवा मानव कल्यारा जैसे कार्य 
के लिए भ्रपना जीवन समर्पित करने वाले इस सपूत पर फूले न समायें ? 
थोडी ही देर बाद उनके मोह पर उनकी सद्वुद्धि की विजय हो छुकी थी झ्लौर 
उनकी जयधोपो से सारा राजमार्ग गूज उठा ! 

उस क्षत्रिय कुण्डपुर के वाहर थोडी ही दूर पर 'ज्ञातखण्ड' नामक उद्यान 
था । चारो ओर हरा-भरा तथा पृष्प एवं लताश्ो से रमणीक । उसी के एक 
कोने में श्रशोकवृक्ष के नीचे वर्धभान की पालकी उतारी गयी । वह मूखण्ड 
वर्धभान के तेज से श्रालोकित हो उठा । विम्बधुप्रो ने आरती उतारी । 
देवताप्रो ने उत्सवो से जगल में मगल कर दिया। वर्धमान अश्रभी तक इस 
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ध्रायोजन मे मौन भाव से सम्मिलित थे। जिसने जो कहा सो करते रहे । 
किन्तु उनका मन वीतरागता में ही लीन था | उद्यान मे आते ही वे प्रमुदित 
मन से पालकी से उतरे और एक शिलाखण्ड पर, जिस पर स्वस्तिक श्र कित 
था, वेठ गये । 

बिना किसी आकुलता के पल भर में साथ आये जनसमूह से उन्होंने विद्ा 
ली शऔर इस ससार के बन्धनों से मुक्त हो गये । देह की शोभास्वरूप जो भी 
उपकरण थे- वस्त्र, श्राभूषण, केश उन्हे क्रश उन्होने उतार फेक्रा । पाच 
मुट्ठियो में भरकर उतारे गये सिर के केश मानो प्रतीक थे | उस कमंकालिमा 
के, जो पाच ब्रतो के पालन से क्रश धुल जाती है। वधंमान का वस्त्र, 
श्रामषणो से विमुक्त शरीर अपने भ्रसली स्वरूप मे आकर मानो कह रहा था 
कि ससार की प्रत्येक वस्तु को तब तक जानने का प्रयत्न करो जब तक उस 
पर कोई श्रावरण शेष न रहे । 

इस प्रकार सिद्धों को नमस्कार कर उस शुभमुहतें मे वर्धभान प्मासन 
मुद्रा मे श्रासीन हो गये । श्रात्मा की श्रनन्त गहराईयो मे विचरण करने लगे । 
उन्हे देख लगता था ज॑से उन्होने प्रतीक्षित निधि पा ली है। जैसे कोई श्रात्म- 
सिन्धघु का तलस्पर्शी अन्वेषक उसकी अ्रतल गहराईयो से ज्ञान के मोती बटोर 
रहा हो । यह सब उस प्मासन मुद्रा का ही प्रभाव था। भद्र ! तुम सब 
जानते हो मूतिकला और चित्रकला मे इस पद्मासन मुद्रा को कितना महत्व- 
पूर्ण स्थान मिला है । क्योकि श्रात्मा से साक्षात्कार करने का यह प्रमुख साधन 
था | और महावीर की यात्रा इसके लिए ही थी ।* 

आ्राचार्यप्रवर ! उस श्रात्म-अन्वेषक यात्री को सादर प्रणाम के साथ 
एक समाघान का आकाक्षी हु । क्या सचमुत्र इतने बढे राजपाट, घन-ठैभव, 
सुख-सपदा और रनेही परिवार का त्याग उन्होने पलभर मे कर दिया था ? 
तनिक भी मोह नहीं हुथ्रा उन्हे ” फिर भी उन्हें 'महाबीर' तो कहा गया, 
“नहात्यागी' नही ”? 

'भद्र चित्रागद तुम्हारा सोचना ठीक है। बिल्कुल गैसा ही जैपा एक 
ससारी व्यक्ति सोच सकता है । महावीर को 'महात्यागी' नही कहा गया इसका 
गहरा कारण है | वास्तव मे उन्होने कुछ त्यागा ही नही | त्यागते तो वे हैं, 


॥ ७ 
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जिनके पास कुछ होता है । महावीर के चारो ओर जो कुछ दौभव, सुख- 
सम्पदा हमे दिखती है वह हमारे भोगी होने के कारण है | हम में उन सब 
सास्तारिक वस्तुश्ो के सग्रह करने की लालसा है। इसलिए गे वडी कीमती 
दिखती हैं। श्रौर लगता है कि जित वस्तुझ्रो की प्राप्ति के लिए हम मर 
मिटते हैं, उन्हे महावीर ने कंसे त्याग दिया ? यह हमारी दृष्टि का भ्रम है, 
जिसे महावीर कब्र का तोड चुके थे ॥ 

महावीर दो कारणो से सासारिक सम्पदा के स्वामी नही थे । प्रथम, वे 
निर्भय थे, श्रत श्रपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी वस्तु का सग्रह नही 
किया । दूसरे वे यह भी जान चुके थे कि इन वस्तुश्रो की प्रात्मकल्यारा के लिए 
फही कोई साथंकता नही है । अत. ये मेरी चद्दी हैं। यही भाव उनका परिवार 
फे सदस्यो के प्रति था, राजभवन के प्रति था और जो भी उनसे अपने को 
सम्बन्धित सानता था उसके प्रति था । श्रत जिस प्रकार हम रास्ते मे मील के 
पत्वरो को छोडते हुए गन्तव्य की ओर बढते जाते हैँ उसी प्रकार वर्धभान इन 
सब वस्तुओं के बीच निस्पेक्ष भाव से गुजर गये । उनकी महावीरता भी किसी 
सप॑ को पराजित करने अ्य॒वा कहीं पौएप दिखलाने के कारण नही है, भपितु 
उन्होने मानवमन की उन वृत्तियो को जीता है, जो प्रात्मकल्याण के क्षेत्र में 
भागे नही बढने देती । श्रत वे भोग को छोडने और त्याग को पकडने के 
कारण नहीं वल्क्रि दोनों स्थितियों मे झ्ात्मस्वभाव के प्रति म्तजग बने रहने 
के कारण “महावीर' हैं ।' 

'भद्र क्रीकृष्ठ | कुछ दुविधा में दिखते हो। नि सकोच चितन को 
गति दो ४ 

आचायंप्रवर | झाप से क्या छिपा है ? महावीर वस्त्र त्यागकर दिगम्बर 
हो गये । पूर्ण अपरिग्रही होकर आ्रात्मसाधना मे लीन । फिर भो उनके अनु- 
यायिप्तों की एक परम्परा यह क्यो मानती है कि कुछ दिनो तक वे वस्त्र 
धारण विये रहे, भले वह देवताओञो के द्वारा दिया गया हो ? 

बहुत अ्रष्ययन किया हे श्रीकण्ठ तुमने | तुम निश्चित रूप से श्रपनी कला 
द्वारा मेगे कल्पना को साकार कर सकोगे। आअ्रभी जैस मैने कहा कि भोग में 
पर्मी इप्टि ने महावीर की भी सम्पत्तिणाली और चैभवश/ली मान लिया और 
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फर उनका त्याग कराकर उन्हे अतिशप त्यागी स्वीकार कर लिया उसी प्रकार 
उन्हे निपट नग्न और सवस्त्र देखने वालो की भी ग्रपनी दृष्टिया हैं। हो 
सकता है, जिन्होने उन्हे उस अखण्ड व्यक्तित्व पर खडे हुए देखा हो, जहा 
उघाडने के लिए कुछ बचा ही न हो | सब कुछ स्वच्छ, निरमेल, श्राकाश सा । 
धात्मा अलग और शरीर अलग । अ्रब शरीर को सभारने वाला रहा ही कौन”? 
ग्रत उन्हे महावीर की काया प्राकृतिक रूप मे ही दिखायी पडेगी । श्रौर जिन 
लोगो की दृष्टि महावीर के व्यक्तित्व के विशेष गुणों के मृल्याकन मे ही तृप्त 
हो गयी होगी, उनकी भ्राख महावीर की नग्तनता तक पहुंची ही न होगी । 
महावीर जैसा महापुरुष नग्न कैसे होगा ? श्रत देवताओ द्वारा प्रदत्त वस्त्र 
का कथानक छनके साथ जुड जाना स्वाभाविक है | श्रौर जैसे जँ॑से महावीर की 
साघना सघन हुई वह देवदृष्य भी उनसे विलग हो गया । वास्तव ,मे महावीर 
किसी वस्तु को छोडने के प्रति श्राग्रही नहीं रहे, क्योकि उन्होंने किसी को पकड 
ही न रखा था । उनकी साधना मे जब वस्त्र छूट गया जब भोजन छूट गया 
झोर जब स्वय शरीर का ममत्व तिरोहित हो गया वे छोडते चले गये । यही 
उनकी अनासक्ति की प्रभिव्यक्ति है। श्रपरिग्रह का विस्तार ।* 

'कहते हैं कि महावीर जैसे ही पद्मासन होकर घ्यानमुद्रा मे लीन हुए तथा 
पूर्ण॑रूपेण श्रामण्य-जीवन व्यतीत करने का सकल्प किया, उन्हें मन पयंय 
ज्ञान की प्राप्ति हो गयी । ऐसा ज्ञान, जिम्क्रे द्वारा दुसरे के श्रन्त करण के 
हलन-चलन को भी जाना जा सक्रे | यह सकेत था, उस्त केवलज्ञान रूपी 
प्रकाश के प्रति समाप्त होने का, जिसकी उपलब्धि के लिए वर्धमान इस यात्रा 
प्र निकल पड़े थे । धामिक जगद मे ग्रात्मोपलब्धि के लिए प्रारम्भ की गयी 
यह ग्रनोखी यात्रा थी ।' 

'आ्राचार्यप्रवर ! एक श्रनुरोघ है मेरा । झाज कथा को श्रव यही विराम 
दे दें। मेरा मन वर्यमान के साथ इस गुहा, इस उपत्यका से अभिनिष्कमरा कर 
गया है । शायद इन कलाकार बन्धघुओ का भी । हमे भी वैशाली के नागरिको, 
घत्रिशला, सिद्धार्थ और राजभवन के उस विपाद मिश्वित हफ्ष में सम्मिलित होने 
दें, जिसे रगो के माध्यम से हमे इन दीवालो पर श्र कित करना है । और फिर 
प्राप भी तो कलान्त हुए होगे गुरुदेव | चलकर वेतवा के किनारे तक घूम 


७. अभिव्यक्ति की खोज 


श्राज शिल्पी-सघ गुहा के द्वार से थीडा हटकर एफ मनोरम म॑ंदान में 
एकत्र हुआ था । प्रात काल की कुनकुनी धूप सब के वंदन सेक रही थी। 
मंदान के एक छोर पर वडी शिला पर श्राचा्य कश्यप विराजमान थे । लगता 
था-गुहारूपी राजभवन से अभिनिष्क्रण कर स्वय महावीर इस वनखण्ड मे 
घ्यानस्थ हो गये हैँ । और अपने तपसवी जीवन की, सत्य को प्रकाशित करने 
के माध्यम खोजने की कथा स्वय कह रहे हैं -- 

कलाकार मित्रो | भगवान महावीर तीस वर्ष की अ्रवस्था मे अब उस 
यात्रा पर निकल पडे थे, जहा से उन्हे ऐसी शक्ति प्राप्त करनी थी कि वे अपनी 
सत्य की अनुभूति को जनमानस तक पहु चा सकें । श्रत इस यात्रा मे वे इतने 
घूमे-फिरे कि छोटे से छोटा श्रौर बढे से बडा व्यक्ति उनके सम्पर्क मे आया । 
तरह-तरह के अनुभव उन्हे हुए । अनेक कणष्टो को उन्होने सहा | किन्तु यह 
सब कुछ उनके लिए कर्मो की निजरा का माध्यम था। इन सब घटनाओं 
के प्रति वे कृतज्ञ थे कि उन्होने कर्मक्षय का उच्हे श्रवसर प्रदान किया । श्रौर 
उसकी उपलब्वि में सहयोग, जिसके माध्यम वे जगत्‌ को अन्धकार से प्रकाश 
में ला सके । 

महावीर केवलज्ञान प्राप्ति के पूर्व लगभग १२ वर्षों तक तपएचर्या करते 
रहे । इस अवधि का सम्पूर्ण इतिहास किसा एक ग्रन्थ मे उपलब्ध नही है । 
हो भी नहीं सकता था, क्योकि ये सब अनुभव महावीर के निजी थे । किन्तु 
कुछ घटनाशओ्रों के आधार पर, कुछ सकेतो की व्यारुया स्वरूप उनके इस जीवन 
को क्रमवद्ध रूप मे उपस्थित किया जा सकता है | यहा भी दोनो परम्पराश्रो 
में प्रचलित मान्यताओ का सहारा लेना पडेगा । उन तथ्यो का, जो सत्य के 
द्वार तक पहुचने मे सहायक होगे । एक बात और ध्यातव्य है कि महावीर के 
इस तपसवी जीवन मे जिन ग्रामो, नगरो, जनपदो व व्यक्तियों के नाम परम्परा 
से प्राप्त होते हैं, उन सभी को ऐतिहासिक सिद्ध नहीं किया जा सकता और 
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न श्राज इतने समय वाद उनकी पहिचान ही की जा सकती है | इतना अवश्य 
है, सयोग से कुछ का अस्तित्व अभी भी मिल जाय । दूसरे, यह सव आवश्यक 
भी नहीं लगता । क्योंकि हमारा उहं श्य महावीर के जीवन के उन सूत्रों को 
पकडना है, जिनसे जीवन में प्रकाश की सम्भावना है। वे कहा से प्राप्त हुए 
उन स्थितियों को समभना है। उनकी प्रामाशिकता पर विचार करना 
इतिहासज्ञों का कार्य है । इस प्राथमिक के साथ ही मैं आगे की कथा कह 
सकू गा-- 

“एक मुह्ते दिन शेष रहते महावीर उस वनखण्ड से निकल कर 
कमरिग्राम पहुचे और वही रात्रि व्यतीत करने के विचार से ध्यान मे खड़े 
हो गये । वे साघना मे लीन थे अत पूर्ण रूप से जाग्रत । उन्हे नीद लेने की 
श्रावश्यकता ही नहीं पडी । कहते हैं, उसी दिन सायकाल किसी एक ग्वाले ने 
अ्रपने वलो की रक्षा का भार उन्हे सौंप दिया और वह कही कार्य से चला 
गया । लौटने पर उसे जब वहा वैल नही मिले तो उसने महावीर से पूछा । 
महावीर ध्यान मे मौन थे । अत उनके मौन के कारण उस ग्वाले का मन 
महावीर के प्रति शका से भर गया । उसने बहुत से पाखण्डियो को इस प्रकार 
का कार्य करते देखा था । श्रत वह खिन्न हो उन्हे रस्सी से मारने को प्रवत्त 
हुआ । तभी इस घटना के साक्षी इन्द्र ने उसे रोक लिया और महावीर का 
परिचय देकर उसे वहा से विदा किया | तदनन्तर इन्द्र ने महावीर से भी प्रार्थना 
की कि आपको इस साधनाकाल में अनेक कष्ट भकेलने होगे | श्रत मुझे श्राप 
अपनी सेवा में रहने की श्राज्ञा दीजिए ताकि श्रापको ज्ञान की उपलब्धि निविध्त 
हो सके । किन्तु तपस्वी महावीर ने इन्द्र को यह कह कर विदा कर दिया कि 
श्रहेन्त अपने पुरुपार्थ और बल से ही केवल ज्ञान की स्थिति को प्राप्त होते 
हैं, किसी के सहारे नही । अत मैं अकेला ही साधनापथ मे विचरण करूंगा । 

श्रात काल वहा से चल कर महावीर 'कोल्लाग' सन्निवेश मे पहुचे, 
जहा उन्होंने 'बहुल' ब्राह्मण के यहा क्षीरानत्र से प्रथम पारणा की । वहा से 
विहार कर वे मोराक सद्लिवेश मे पहुचे । वहा एक श्राश्रम के कुलपति ने 
उन्हें श्रपने यहा ठहरने का निमन्त्रण दिया | किन्तु महावीर वर्षावास में वहा 
पुन आने की वार कहकर आगे चल दिये । विभिन्न स्थानो मे उन्होने शिशिर 


. 
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प्रीर प्रोप्म ऋतु मे साधना की तथा वर्षा के प्रारम्भ होते ही वे पुन उस 
श्राश्षम मे लौट आये | किन्तु कुछ समय व्यतीत होने पर ही उन्हे लगा कि 
प्राधग का वातावरण उनके अनुकूल नही हैँ। अत वे वहा से भी चल पढे 
श्रौर शेप प्रथम वर्षाफाल उन्होने श्रस्थिक ग्राम मे पूरा किया । 

अस्थिक ग्राम का प्रथम वर्षावास भगवान महावीर के तापस जीवन में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है | यहा रहते हुए उन्होने श्रागामी भ्रमण के सम्बन्ध 
में कुछ निर्णाय लिये । ऐसे स्थानों पर ठहरने का निश्चय किया जहा ध्यान मे 
बाधा न पढे । महावीर ने मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा, क्योकि लोग 
तरह-तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें परेशान कर सकते थे । प्रश्नों का समाघान 
करना सरल था, किन्तु इससे श्रात्मध्यान में बाघा पडती थी । भृहस्थो से कोई 
विशेष सम्बन्ध न रखने का उन्होने प्रयत्न किया । 

कहा जाता है कि इसी ग्राम के परिसर में शलपाणि नामक व्यन्तर का 
एक चेत्य था | महावीर जब उसमे ठहरने के लिए गये तो ग्रामवासियों ने 
उस न्यन्तर देव की भयानकता और ऋ रता से उन्हें परिचित कराया । किन्तु 
वे उनकी आज्ञा लेकर उसी चेत्य के एक कौने भें ध्यान लगाकर खडे हो गये । 
शलपारि ने महावीर की इस निर्भयता को भ्रपना भ्रपमान समझा और सा 
होते ही उसने भ्रपने पराक्रम दिखाना प्रारम्भ कर दिये। भयकर हाथी, 
पिशाच एवं विषघर नाग आदि के नाना रूप घारण कर वह देव उन्हे राधघ्रि 
भर कष्ट देता रहा । महावीर का तन आहत हो गया, किन्तु मन से वे पूर्ववर्त्‌ 
ध्यान में मग्न रहे । फलस्वरूप शूलपाणि का हृदय परिवर्तित हो गया । उसकी 
क्ररता विदा हो गयी । ग्रामवासी इस घटना को देखकर महावीर की साधना 


के प्रति श्रद्धा से भर उठे । 
मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतियदा को महावीर ने श्रस्थिक ग्राम से वाचाला की 


तरफ विहार किया | वाचाला जाने के लिए कनकखल आश्रम पद से होकर 
जाना पडता था । भगवान महावीर जिस मार्ग से गये उस मार्ग मे कही एक 
हृष्टिविष सर्प रहता था, जिसके नेत्रों से विप को ज्वालाए निकलती थी। 
यद्यपि गाव के ग्वालो ने महावीर को इस रास्ते से जाने को रोका था, किन्तु 
प्रमय और करुणा के घारक वर्धभान को इसकी क्या चिन्ता ? वे उसी मार्ग 
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में एक देवालय के समीप ध्यानाख्ढ हो गये । सायकाल जब सपे अपने निवास 
स्थान पर लौटा तो इस निर्जन प्रदेश मे एक मानव को देखकर शकित हो 
उठा । उसने अनेक वार अपनी विपभरी दृष्टि से महावीर को भस्म करना 
चाहा । किन्तु जब सफल न हुआ तो उन्त पर भपट कर उसने उनके पेर के 
अ्रगूठे मे काट खाया । उसके आश्चरय की सीमा न रही जब उसने देखा कि 
महावीर के पर से खून की जगह दूध निकल रहा है। जैसे ही उसने महावीर से 
दृष्टि मिलायी उसे सुतायी पडा---'समझ चण्डकौशिक ! समभ । 

यह नाम सुनते ही उस हृष्टिविष सर्प का सव क्रोध जाता रहा। उसे 
अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो आया, जिसमे वह किसी आश्रम का कुलपति था 
ओर अपने कर्मो के कारण इस रूप में जी रहा था | उसने महावीर के समक्ष 
प्रायश्चित किया और कुछ दिनो पश्चात देह छोडकर स्वर में देव हो गया । 

महावीर के साथ घटित इन प्रसगो की अ्रपनी अर्थवत्ता है । ऐसा लगता 
है कि महावीर की साधना का स्वरूप इतना अनोखा था कि उन्हे उस युग में 
पहिंचानना कठिन हो गया था। तत्कालीव सभी घामिक विचारक किसी न 
किसी मत के प्रतिपादक थे । उन्होने कुछ निश्चित चिन्ह पकड रखे थे । जो 
उनके अनुयायी थे वे उनकी सेवा करते थे और जो नही थे, वे किनारा काटकर 
अलग हो जाते थे । किन्तु महावीर के साथ यह दिक्कत थी। वे इतने 
वीतरागी हो गये थे कि साधारण लोग उनसे निक्‍टता का अनुभव नही कर 
पाते थे । न तो थे किसी को सुख-सम्पदा की प्राप्ति कराते थे और न ही उनके 
कप्टो का प्रत्यक्ष निवारण करते थे। यही कारण है कि उन्हे अपरिचित-सा 
जानकर कभी कोई सता लेता या । कभी कोई प्रणाम कर लेता था । 

तपश्चर्या के इस साघनाकाल में महावीर ने जो कठिन से कठिन रास्ता 
चुना है तथा लोगो के मना करने पर उन्ही स्थानो पर रात्रि में ठहरे है, जहा 
किसी न किसी विध्न की सम्भावना थी इसमे भी एक गहरा कारण हू । 
वे यह जान लेना चाहते थे कि उनकी आत्मा प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी 
बवितनी जागी हुई है ? उनके सम्पर्क में श्राने वाली ऐसी आत्माओ्रो पर उसका 
क्या प्रभाव पटता है ? साथ ही इन कथा-प्रसगी से महावीर के आन्तरिक 
गुणों को भी ग्रटण करने में रुगमता होती है। साप के काटने पर उनके 
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पैर से दूध निकलना चमत्कार भले लगे, अ्रतिशयोक्ति भी, किन्तु वह इस 
वात्त का प्रमाण है कि महावीर मे जीवो के प्रति अगाघ ममत्व के भाव हैं । 
उनके साथ कोई कुछ भी करे, महावीर का प्रत्युत्तर करुणा ही होगा । 
महावीर की साधना के इस दूसरे वर्ष की प्रमुख घटना है--मक्खलिपुत्र 
गोशालक का उनके साथ सम्बन्ध होना । कहा जाता है कि विहार करते हुए 
जव महावीर राजगिरि पहुचे और पास के उपनगर नालन्दा मे एक तन्तुवाय 
शाला में वर्षावास किया तो उसी समय वही पर गोशालक नामक एक सख- 
जातीय युवा भिक्षु भी ठहरा हुआ था । महावीर के तप, ध्यान श्रौर श्राचरण 
आदि से गोणालक बहुत प्रभावित हुआ और उसने महावीर के शिष्य होने का 
विश्वत्र किया । किन्तु महावीर ने इसका कोई तत्काल उत्तर नही दिया। 
गोशालक निरन्तर उनके साथ लगा रहा । 
एक बार कातिक पूरणिमा का दिन था '। भिक्षा-चर्या को जाते हुए 
गोशालक ने महावीर से पूुछा--ओआज मुझे भिक्षा मे क्या मिलेगा ?? उन्होने 
उत्तर दिया--'कोदो के नन्दुल, छाछ और क़ूट रुपया ।" गोशालक महावीर 
की इम भविष्यवाणी को मभिथ्या प्रमाणित करने के लिए उस दिन घनाड़य 
लोगो के यहाँ ही भिक्षार्थ गया । किन्तु वहा कुछ प्राप्त न कर सका । श्रन्त॑ 
में एक कमंकार ने उसे भिक्षा मे वही दिया जो महावीर ने कहा था। इस' 
घटना का गोशालक पर बडा प्रभाव पडा । वह सोचने लगा वही होता है 
जो पहले से निश्चित होता है। इस प्रकार बह नियतिवादी हो गया । अपने 
इस विचार को और अ्रधिक पुष्ट करने के -लिए वह आजीवको के उपकरण 
छोढकर महावीर का शिष्य वत गया और निरन्तर उनसे इस प्रकार के प्रश्न 
पूछता रहा । 
नालन्दा से विहार कर महावीर श्रपनी साधना के तीसरे और चौथे वर्ष में 
कौल्लाग सन्निवेश, सुवर्णंखल, ब्राह्मणगाव, चम्पा, कल्ायस न्निवेश, कुमारा, 
चोराक एवं कपंगला श्रादि अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे । गोशालक 
उनके साथ बना रहा । कभी वह पाश्व॑-परम्परा के मुनियो से विवाद कर 
लैता तो कभी वैदिक परम्परा के साधुशो से । किन्तु महावीर उसे हम्नेशा 
संमभाते रहते श्रौर जात्मध्यान का उपदेश देते थे । । 
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इस प्रकार के भ्रमण मे महावीर को अनेक कप्ट फेलने पडे । कभी उन्हें 
कोई गुप्नचर समझकर पकड लेता तो कभी वे डाकुओ से घिर जाते। 
किन्तु महावीर कही प्रतिरोध न करते । उनकी इस मध्यस्थ थृत्ति के कारण 
एक ओर जहाँ तत्कालीन तपस्वियो को ईर्षा होती, वहाँ दूसरी ओर महावीर 
को साधना मे श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों की भी सख्या बढनी जा रही थी । 
कभी-कभार महावीर के पिता सिद्धार्थ के मित्र या परिचित लोग भी उनको 
मिल जाते । वे उनकी इस अपूर्व साधना को देखकर सिद्धार्थ के भाग्य को 
सराहने लगते । 

महावीर ने श्रपने कष्ट निवारण के लिए क्रिसी की सहायता नही ली । 
इसका भी एक कारण है । महावीर यह जानते थे कि जिस किसी के द्वारा 
मेरा शरीर सताया जाता है य्य जो मुझे उपसर्ग पहुचाने का प्रयत्न करते हैं, 
वे भले अपनो हानि ५र रहे हो, किन्तु मेरा भला कर रहे हैं । उनके निमित्त 
से मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है । इस बात का गहन दर्शन है | यदि कोई 
किसी को सा रहा हो तो ऊपर से हो लगेगा कि वह व्यक्ति दुष्ट है । गलत 
काम कर रहा है । किन्तु इससे सताये जाने वाला उपकृषत हो रहा है | उसके 
प्रति अपने कर्मो से अऋण हो रहा है। शायद यही कारण है कि एक दो 
प्रसगो को छोडकर महावोर ने अपने जीवन में शारीरिक हृष्टि से किसी की 
सहायता नही की । भले उनके अन्तस्‌ की करुणा इससे अ्धिक्र कार्य करती 
रही हो। किन्तु इस गहराई का चिन्तन तभी झा सकता है, जब व्यक्ति अपने 
पूवेजन्मो की शव खला में जागृत होकर उतरे । महावीर ने अपनी साधना मे 
इसी का प्रयत्न किया है । 

भनाय॑ देश राढ्भूमि मे विचरण कर महावीर ने अ्नाय॑ नोगो की अवहेलना, 
निन्‍्दा, तर्जना और ताडना आदि को अनेक वार सहा । वे यदि किसी घर के 
घरामदे मे रात्रि मे खडे होकर ध्यान करने लगते तो लोग उन्हे चोर समभकर 
भगा देते । वे जब भिक्षा लेने किसी द्वार पर पहुचते तो दूसरे घमं के साधु व 
भिखमंगे उन्हे घकक्रा देकर आगे सरका देते । किसी सराय आदि मे यदि वे 
विश्वाम के लिए रुकते तो उनके कान्तिमय शरीर और तारुण्य की लालची 
स्त्रियाँ उन्हे परेशान करने लगती । किन्तु महावीर इन सवकी उपेक्षा करते 


के / 
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रहे। उन्हें मात्र प्रपना लक्ष्य दिखता था, मार्ग के कटक, कंकड नही ॥ 
हसीलिए वे आगे बढते रहे । 
साधना के छुठे वर्ष मे कृपिय ग्राम गे वेशाली की ओर जाने के लिए 
महावीर ने जब विहार किया त्तो गोशालक ने साथ चलने के लिए मना कर 
दिया । उसते कहा--भआपके साथ रहते हुए मुझे बहुत कष्ट उठाने पछते हैं । 
भ्राप समर्थ होते हुए भी मेरी सहायता नहीं करते । इसलिए आपके साथ श्रव 
सैं नही चतू गा ।? महावीर मौन रहते हुए आगे बढ गये । शालिशीषं ग्राम के 
उद्यान मे कटपूतना नामक व्यसल्तरी ने महावीर पर घोर उपसर्ग किया। 
सहावीर घ्यान से विचलित नही हुए ॥ श्रतः उत्तकी मन स्थिति क्रमश इतनी 
विकसित हुई कि उन्हे उसी समय लोकावधि? चाम का ज्ञान प्राप्त हो गया, 
जिससे वे लोक के समस्त द्वव्यो को साक्षाउ जानने और देखने लगे । यहां से 
हावीर भहिया को ओर प्रस्थात कर गये । भहिया के चातुमस मे ६ माह 
तक इधर-उधर घूमकर ग्रोशालक फिर आकर महावीर के साथ हो गया । 
किन्तु अभी तक उसने पश्रपत्नी निशतिवादी विचारधारा को नही छोडा था ॥ 
कहा जाता है कि एक बार महाबीर सिद्धार्थपुर से कूर्मग्राम जा रहे थे । 
चहा वेश्या मन नामक एक तापस से गोशालक का मतभेद हो गया | अत उस 
तापस ने तेजोनेश्या छोडकर उसे भस्म करना चाह | तब महावीर ने तुरन्त 
शीतलेश्य छोडकर गोशालक को बचाया । तेजोलेश्या के प्रभाव से गोशालक 
अहुत प्रभावित हुप्रा श्रौर उसने महावीर से उस्ते प्राप्त करवे को विधि पूछ 
ली । कुछ समय बाद, महावीर की साधना के दसवें वर्ष मे वह उनसे अलग 
हो गया । छ माह तक त्प, आतापना आदि करके उसने तेजोलेश्या प्राप्त 
की, फिर निरमित्तशास्त्र पद्म । और इस प्रकार भस्धारण शक्तियो का धारक 
होकर वह झ्गजीविक सम्प्रदाय का स्वयं तीर्थद्धूर वन गया । 
४हधर महावीर विभिन्न प्रकार के ध्यान करते हुए श्रावस्ती पहुचे, जहाँ 
उन्होने अपना दसवा वर्षावास किया। श्रावस्ती से कौसाम्वी, वाराणसी, 
राजगिरि, मियिला श्रादि नयरो मे विहार करते हुए महावीर पुन वेशाली 
पाये जहा उन्होंने सपनी साधना का ग्यारहवा वर्ष पुर्र किया ।॥? 
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यहा तंक की कथा कहकर आचार्य कश्यप क्षण भर के लिए रुके | वें 
कथा का सूत्र पकडता ही चाहते थे कि एक जिज्ञासु कलाकार पूछ बेठ-- 
आचायंप्रवर ! आपने महावीर की साधना का विस्तार से वर्णात किया । 
वे कितना घूमे-फिरे यह भी बतलाया । किन्तु गुरुेव ! महावीर को तो 
श्रात्मसाधना करनी थी । एक स्थान पर ध्यानस्थ होकर भी तो वें ज्ञान प्राप्त 
कर सकते थे । तब उतना अमण किसलिए ?* 
आचाये प्रश्त सुनकर थोडा मुस्कुराये । श्रोताओं पर हृष्टि डालते हुए 
वे समाधान की मुद्रा मे हो गये---“भद्र सागरदत्त !” तुमने प्रथम प्रश्न पूछा ४ 
किन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण । सामान्य-सी वात है, महावीर क्षत्रिय थे। राजा 
दिग्विजय करते ही हैं । श्रत उन्होंने भी सोचा-मैं पदयात्रा द्वारा ही दिग्विजय 
लू । है न सही वात ” सारा शिल्पीसघ समाधान की सरलता का अनुभव 
करते ही एक-दूसरे की गोर देखते हुए हसने लगा । प्रश्वकर्ता को दुविधा में 
पडने का अधिक अवसर आचार्य ने नही दिया । वे गम्भीरता पर उतर आये- 
'नही भद्र | केवल ऐसा नही था। महावीर जैसी श्रात्माएँ कोई कार्य 
निरर्थक और सासारिक दृष्टि से नही करती हैं। महावीर के निरन्तर बारह 
वर्षों तक घूमते रहने शऔौर देश के इस छोर से उस छोर तक के लोगो के बीच' 
विचरने का एक दूसरा कारण था | इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होने अपना 
घर नही त्यागा था, केदल उसके विस्तार को वे समझ गये । यह भवन, यह 
नगर, यह भूखण्ड, प्रदेश, देश कुछ भी उनका नही है, ऐसा कहना तभी सम्भव 
है, जब सारी' घरती ही उनकी हो । जैसे कोई'मकान मालिक भवन, बरामदे 
प्रवेश कक्ष, शयनग्रह, रसोईग्रह आदि में से किसी एक को पकंडकर नही बेठ 
जाता, बल्कि पूरे भवन को अपना मानता है। उसी प्रकार महावीर अपनी 
सारघ॑ना मे यह देखने निकले थे कि उनकी श्रात्मा का विस्तार कहा तक है इस 
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घरती के कितने भूभाग ने उनके अस्तित्व को स्वीकार किया है ” 
वास्तव मे महावीर का भ्रमण जीवन की व्याख्या का सजीव रूप था ॥ 
लोगो को आसक्ति और मोह समझ मे आ जाय, इसलिए वे पूर्ण श्रनासक्त 
ओर निर्मोही होकर घूमे | उनके द्वारा विभिन्न कष्टो को सहना और मौन 
रहना इस बात की उद्घोषणा करता था कि जी कष्ट पा रहा है वह कुछ 
और है, तथा जौ शान्तखडा शआानन्दित हो रहा है वह कोई और है। जीव-* 
श्रजीव के इस भेदविज्ञान की मृक व्याख्या करने ही महावीर विचरण करते 
रहे । उनके विचरण से ही यह पता चलता है कि सद्‌ एवं असद्वृत्तियो का 
कहा टकराव होता है तथा अश्रसद॒ की पराजय और सद्‌ की विजय के मूल मे 
कया कारण है ” अ्रत महावीर की विहार-यात्रा एक ससार है । स्वय महावीर 
जीव के प्रतीक । उनको कष्टो मे डालने वाले श्रसदवृत्तियो के प्रतिरूप तथा 
इन सब स्थितियों मे भी परम 'ज्ञान की उपलब्धि कर लेना आत्मा की पूर्णृ- 
मुक्ति की सम्भावना का द्योतक है।? ” 
गुरुदेव ! सुन्दर व्यास्या की आपने महावीर की साधनामय यात्रा की । 
जितना जीवित प्रश्न उतना ही सशक्त समाधान । इस वातावरण मे मेरा मन 
भी तक पर उतेर शआ्राया । क्षमा करें आचार्य! महावीर अपने इस साधना 
काल में अनेक बार वेशाली आये होंगे । अपनी जन्मभूमि के समीप । क्‍या 
कभी उनकी अपने माता-पिता से भेंट हुई ” और यदि हुईं तो क्‍या श्रनुभव 
किया होगा ममतामयी चिशला ने, ज्ञानी सिद्धार्थ ने और स्वय महावीर ने ?” 
'आयुष्मति कनकप्रभा तुम्हारे भावपरों चेहरे से लग रहा है कि तुम; 
उस दृश्य से गुजर रही हो जब भगवान बुद्ध अपनी जन्ममभूमि में आये थे । 
उनके पिता, पत्नी यशोधरा एब पुत्र राहुल ने उनकी श्रगवानी की थी। 
कितना मामिक था वह दृश्य, जब पुत्र राहुल मा के कहने पर अपने पिता से 
दाय माग रहा था । इसके उत्तर मे बुद्ध ने उसे प्रत्नजित कर लिया था अपने 
सध मे । दुखहारी यशोधरा एक बार फिर छली गई थी ।' - 
देवी कनकप्रभा ' भगवान महावीर ने ऐसा कुछ नही किया | एक वार 
जिन वन्धनों से झ्पने को मुक्त किया सो किया । महावीर की यात्रा निरन्तर > 
ध्रागे बढ़ने को;थी, ,पीछे लोटने की नहीं । अत॑ वे जब भी बंशाली प्राये.होंगे ; 
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उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि उनका कोई घर भीहै। माता-पिता अथवा 
स्वजन भी हैं | वे इन सम्बन्धो से ऊपर उठ चुके थे । जहा तक उनके माता- 
पिता कौ अनुभूति का प्रश्न है, हो सकता है यदि ममता का वन्चन अधिक 
प्रवल रहा होगा तो वे महावीर के दर्शन करने गये हो । किन्तु इतिहास इस 
सम्बन्ध मे मौन है । एक सम्भावना यह भी लगती है कि महावीर के माता- 
पिता पाश्वंनाथ की परम्परा के अनुयायी थे और अ्रभी तक महावीर के धर्म 
का कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका था। अत" उनकी और इनका कोई 
भूकाव ही न रहा हो । घाभिक मामले मे उस युग में अधिक कहरता का 
पालन होता था । श्रीकन्ठ तुम्हे तो मालूम है, सम्भवत इन्ही प्रश्तो के कारण 
एक परम्परा मे महावीर के अभिनिष्क्रमण के पुर्वे ही उनके माता-पिता की 
मृत्यु स्वीकार की गई है ।? 
आचार्य ! क्षमा करें व्यववान के लिए। मुझे लगता है, हम तथ्यों की 
पकड़ मजबूत कर रहे हैं । इससे सत्य की व्याख्या अधूरी रह जावेगी । आपने 
महावीर की साधना की अभी विस्तार से वात की । अ्रनेक उपसर्गों को उन्होंने 
सहा, रात्रि मे वे सोये नहीं तथा भोजन भी बहुत ही कम उन्होने किया, 
इत्यादि । किन्तु गुरदेव ! मात्र इतने के लिए तो महावीर का निष्क्रमण नहीं 
हुआ होगा ? वे ध्यान के द्वारा क्या उपलब्ध कराना चाहते थे, क्या उन्हें 
मिला ? में जानना चाहता हु । 
प्रिय चित्रागद तुम्हारी प्रज्ञा के अनुकुल है यह प्रश्न | महावीर निश्चय 
हो किसी अ्रनुपम शक्ति, अलौकिक ज्ञान की खोज में निकले थे। हम प्राय 
भ्रपती शक्ति और ज्ञान के पैमानों से नाप कर उनके व्यक्तित्व को छोटा कर 
देते हैं । कहते हैं--महावीर श्र हिसक थे, त्यागी थे, क्षमावान थे आदिनश्रादि । 
ये गुण हमारे लिए महत्त्व के हैं। महावीर जैसी आत्मा तो इनसे ऊपर उठ 
छुकी थी। अत उनकी वारह वर्षों की साधना क्रोध और क्षमा, हिंसा और 
भरहिसा, त्याग और भोग आदि जैसे इन्दो से मुक्त होने की थी । वे दोनो 
स्थितियों में हप्टा होने का प्रयत्त कर रहे थे। और वे इतने वीतरागी हो 
जाते थे कि शरीर की सामान्य क्रियाओं की उन्हें आवश्यकता ही अनुभव नहीं 
होती थी । इसलिए दे निद्रा न लेते थे । भोजन न करते थे । फिर भी उनका 


न बे 
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शरीर कान्तिमय एवं स्वस्थ बना रहा । यह भौतिक श्रावश्यकताओ को कम 
करने का सबसे बडा उदाहरण था | इस बात का प्रतीक भी कि व्यक्ति यदि 
आत्मा के प्रति निरन्तर जाग्रत होता जाये दो कर्मबन्धत की अनेक क्रियाएँ 
स्वमेव तिनोहित होती जाती हैं । 
महावीर वी साधना और ध्यान इस वात्त पर भी के+द्रत था कि वे सत्य 
की खबर जीवन के जितने रूप श्रौर स्तर हैं उन सब तक पहुचा देना चाहते 
थे | जो उन्हे उपलब्ध हो रहा था उसे वे कण-कण मे वितरण करते जा रहे 
थे | यही कारण है कि कथाश्री, प्रसगो मे देव, मानव, व्यन्तर पशु, पक्षी, 
सज्जन, दुर्जन सभी प्रवार के जीव महावीर के सानिध्य से छ्तार्थ हुए हैं । 
श्रत आत्मिक जागरण की श्रोर प्राणी जगत्‌ को श्राकषित करता महाब्रीर 
की साधना का प्रतिपाद्य था । उन्होने विभिन्न प्रकार ध्यानों द्वारा स्त्रय पूर्रो 
जागरण की उपलब्धि की है। उनके केवलज्ञान प्राप्ति के प्रसंग को कहने के 
पूर्व उनके अन्तिम वर्ष की साधना से आप सबके साथ और ग्रुजरना चाहूगा । 
एकाग्र हो सुने ।* 
साधना के १-वें वर्ष मे महावीर मेढिय ग्राम से वत्सदेश की राजधानी 
कौशाम्बी पधारे । सारी नगरी उनकी अगवानी के लिए उम्ड पड़ी । जो भीड 
मे पीछे भी रह गए तो उनका मन सबसे आगे बन्दना करने दौडइ रहा था । 
महावीर के उस नगर मे प्रवेश करते ही उसकी शोभा बढ गई | प्रत्येक 
नागरिक महावीर के सानिध्य के लिए आतुर था। क्योक्ति उमर समय तक 
महावीर की समतामयी दृष्टि एवं निरहक्रारी भाव पर्याप्त प्रसिद्धि पा हुके 
थे । उनके चरणों से अपने श्रागव को पवित्र करने की हरेक के मन में 
श्राकाक्षा थी । महावीर नासाग्र दृष्टि किए चलते जा रहे हैं। वे झ्ागे-आगे' 
और जनसमुदाय उनका ग्रुणगान करते हुए पीछे-पीछे । जिस मार्ग से वे 
निकल जाय वही के प्रासादो के वातायन खुल पडते । देखने लगते हजारो नेत्र 
उनकी कान्तिमयी मनोरम छवी को ।' 
किन्तु यहू क्‍या ” महावीर ने समस्त कौशाम्वी का भ्रमण कर लिया और 
किसी एक के घर भी आहार ग्रहण नदी किया ? जैसे ही लोगो का ध्यान इस 
तरफ गया, वात कानो-कान सारे नगर में फैल गयी । झामन्त्रणो का ढंर लग 
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गया। श्ावक्रो, सार्थवाहो, श्रे छ्ठिपुत्नो, सामन्‍्तो के भुण्ड के क्रण्ड उनके चरणों 
में लौटने लगे । किन्तु महावीर ने किसी की ओर झाख उठाकर भी नही देखा । 
उनकी वीतरागता और ध्यान की बात तो सुनी थी लोगो ने, लेकिन इस प्रकार 
अमण करते हुए उनके श्रनुपस्थित होने का दृश्य उस दिन ही लोगो ने देखा । 
कितना अ्रदुभुत ? कितना चिन्ताजनक ? 
कोशाम्वी के राजा से न रहा गया । वह दौडा आ्राया । उसने महावीर 
की भ्रगवानी की । राजभवन मे भोजन के लिए उन्हे आमन्त्रित किया | किन्तु 
महावीर है, जो सौम्य मुद्रा मे आगे चले जा रहे है । इंतने मौन कि लोग 
उनकी श्राकाक्षा की कल्पना भी न कर सके और हताश उन्हे जाता हुआ 
देखते रहे । महावीर नगर से निकलकर समीप के उद्यान मे जाकर ध्यान 
मग्न हो गये । 
इधर नगर मे तरह-तरह की बातें | जो श्रमण परम्परा के अनुयायी थे, 
महावीर के श्रद्धालु, उन्हे अपनी घामिकता पर सन्देह होने लगा । दुख इस 
वात पर कि उनके घर से अतिम तीर्थद्धूर आज भूखे लौट गये | तथा जो 
व्राह्मण परम्परा के अनूयायी या अन्य तीर्थंक थे, उन्हे यह कहने का अवसर 
मिल गया कि देखा--जैन साधु कितने मानी होते हैं? महावीर ने हमारे 
राजा तक का निमन्त्रश नहीं माना । कुछ लोग यह खोजने मे लग गये कि 
नगर में अवश्य कोई ऐसा अपुण्यणाली व्यक्ति है, जिसके प्रभाव से आज 
महावीर की पारणा में विघ्न आ गया। | 
नगर सेठ कृषभानु की सेठानी तो और भी चिन्तित | उसे लगा कि उसके 
भवन के पिछवाडे तलघर मे जिस कुमारी चन्दना को उसने अपनी' सोत 
समभकर वाघकर डाल रखा है, उसी के पाप के कारण महावीर उसके घर 
में तो क्या, उसकी रथ्या तक मे नहीं आये। उनके दर्शन से भी वह वचित 
रह गयी । किन्तु उसने तुरन्त निश्चय किया कि अ्रव मैं ध्यान रख गी कि 
महावीर इस ओर न आ जाय अन्यथा उन्हें फिर भूखा लौटना पढेगा । और 
उससे अपना प्रवन्ध पूरा कर लिया । 
राजकुमारी चन्दना क्या सोच रही थी, उसे शब्दों मे कहना कठिन है|. 
_ उसे याद बा रहा था कि वह राजा चेटक की छोटी पुत्री होने पर भी भाग्य» 
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के कारण शत्रुओं के हाथ पड गयी । वहा से किसी प्रकार छूटी तो सेठ 
कृपभान्‌ उसे पुत्री वताकर घर पर ले आये । उसे लगा दूसरा पिता ही उसने 
पा लिया है । किन्तु उसका अप्रतिम रूप उसका बैरी बन बंठा । सेठानी ने 
सोतिया ढाह के कारण अवसर देखकर उसे वेडी पहिना दी और इस तलघर 
में डाल दिया । श्रव सूप मे रखे इन कोदो के भोजन से ही उसका जीवन है। 
वाहर की दुनिया क॑ंसी है, उसे कोई खबर नहीं। पता नही वह कब मुक्त 
होगी ? 
दूसरे दिन कौशाम्बी मे फिर वही जमघट और महावीर के निराहार लौट 
जाने पर वही विपादपूर्णा नीरवता । धीरे-धीरे यह एक क्रम बन गया । महा- 
वीर जब तक उस प्रदेश मे रहे, खाली हाथ लौटते रहे । इधर-उघर विहार 
करने भी चले गए तो किसी नगर मे उनकी पारणा न हो सकी । लोगो ने 
उनको भोजन कराने के अनेको प्रयत्त कर लिए । श्रमण-परम्परा मे साधु 
द्वारा आहार के लिए जो भी अभिग्नह लिए जाते थे उन्हे पूरा करने का प्रयत्त 
कर लिया गया । किन्तु सव विफल । और इस प्रकार महावीर को निराहार 
अमरा करते हुए लगभग पाच माह व्यतीत हो गए । उनके मौन, उनके ध्यान 
एवं मुख पर वही सौम्यता देखकर लोग आश्चरयंचकित थे । 
छठा माह पूरे होने मे मात्र पाच दिन रह गए। महावीर दंनिक क्रम में 
कोशाम्बी नगरी के मार्गों का भ्रमण कर रहे थे । जनसम्ुदाय उनकी जय- 
जयकार करता हुआ उनका अनुगमन कर रहा था। किसी ने सेठ क्ंपभान 
की गली का मार्ग प्रशस्त किया । महावीर उधर चल पड़े । 
तलघर में राजकुमारी चन्दरता को कोलाहल सुनायी पडा । स्पष्ट होने 
पर ज्ञात हुआ महावीर इधर आ रहे हैं। वह आनन्द से उछलना चाहती थी' 
उनकी बन्दना करने के लिए | किन्तु सोचने लगी--'मैं उन्हे आहार मे क्‍या 
दू गी ? एक तो मेरी ऐसी दशा और दूसरे ये सूखे कौदो के दाने ? ऐसा मेरा 
पुण्य कहा ?” तभी उसे लगा कि महावीर तो इस भवन की ओर ही आ रहे 
है । वह उनके प्रति श्रेंद्धा से भर गयी और उन्हे देखने उत्साह से जैसे ही उठी 
उसकी बेडियो की कडिया हुट गयी । वह सूप मे: पड़े कोदो को लेकर ही दरवाजे 
की ओर भागी । देखा महावीर उसी की ,ओभोर शान्तभाव से चले आ रहे हैं । 
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चन्दना का रोम-रोम नाच उठा । वह आगे वढी । भक्तिपुवेक उसने वर्धमाल 

फो अग॒वानी की । उन्होंने उसकी विनय को स्वीकार कर लिया और दोनो 
हाथ भोजन लेने की मुद्रा मे कर दिये । 

यह एक अपूर्व हृश्य था । हजारो नर-नारी अपने नयनो को सार्थक कर 
रहे | देख रहे थे कि चन्दना महावीर के हाथो मे कोंदे डाल रही है, वे खीर 
बनते जा रहे हैं । महावीर दोनो स्थितियों में प्रसन्न हैं । चन्दना आत्मशक्ति से 
भरती जा रही हैं । उसे लग रहा है कि जितने दाने कोदे वह दे पा रही है 
उससे असख्य गुणा ज्ञान उसमे समाहित होता जा रहा है। पता ही नही चल 
रहा कि वह महावीर को आहार दे रही है या उनसे ज्ञान का आहार ले रही 
है। महावीर आहार लेकर वहा से कव चल दिये किसी को पता नही चला ! 
क्योकि सभी चन्दता के भाग्य की सराहना मे खो गये थे । चारो ओर उसकी 
कौत्ति ही उपस्थित थी । बहुत दिनो वाद एक भारतीय नारी का फिर सम्मान 
हुआ था। उसके शील का । उसकी प्रभु को समवित श्रद्धा का । कृपभानु सेठ 
की पत्नी चन्दना के चरणो पर नत थी और चन्दना उसके ह्वारा दी गयी 
वेडियो की कृतज्ञ थी, जिनके आशीर्वाद से आज वह आत्मवोब के द्वार पर 
खडी हो सकी है। सेठ कृपभानु इस सव॒अप्रत्यासित को देखता हुआ महावीर 
की चरण-रज को वटोरने मे लगा था । आज वह कतार्थ हो गया ।' 

लोग जब यथार्थ पर लौटे, परस्पर विचार-विमर्ण हुआ, ज्ञानियो ने अपरो 
चुद्धि को पैनी किया तब यह जान पाया कि महावीर को इतने समय तक 
माहार इसलिए नहीं मिला, क्योंकि उनका अभिग्रह श-- 'मुण्डितसिर, पावो 
में बेटियों सहित, तीन दिन की भूली, दासत्व को प्राप्त छुई कोई राजकुमार 
यदि कोड़ों के दाने सूप मे रसकर द्वार पर खटी हुई मुझे आहार के लिए 
सवगाहन करेगी तो पारणा करू गा, अन्यथा नहीं। किसके वश में था यह 
वमितह पूरा फरना ? घन्‍्य हो राजकुमारी चन्दनवाला को, जिसने हमे, 
दमा नगरी को यह सौभाग्य प्रदान क्या है । 

'कर आतार्यप्रवर ! हमाच सौभाग्य हैं कि आप के मुख से सुनकर हम 
भगवान महावेर की कथा को जपने सामने घटता हुआ देख रहे हैं। उनके 
प्रति पूर्स श्रद्धा मे साथ एव छोदय-सा प्रश्न है । मैने सुना ई कि १२ वर्ष वी 
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सावना मे महावीर ने केवल ३४६ दिन ही आहार लिया । इतने दिनो तक 
विना भोजन के वे कंसे रह लेते थे ” और इतने कठिन से कठिन अभिग्रह 
करने की उन्हे क्या आवश्यकता थी ? जिज्ञासावश ही पूछ रहा ह-ग्रुरुदेव / 
वत्प श्रीकण्ठ | तुम्हारी विनम्रता और उत्कठा से मैं परिचित हूं । 
ओर तुम मेरी समाधान की शली से । अत उतना ही ग्रहण करना जो तुम्हें 
रुचिकर हो । तुम्हारी कला को सार्थक । भोजन से हमारा गहरा सम्बन्ध है । 
इसलिए हम सोचते है कि महावीर इतने दिन ब्रिना भोजन के कंसे रह गये ? 
वस्तुत महावीर ने भोजन छोडने के लिए कोई प्रयत्तन नही किया। उनसे 
अनायास भूजन छूट गया । उनकी साधना की यह उपलब्धि थी कि उनके 
शरीर को अब स्थूल भोजन की आवश्यकता नही रह गयी थी । शरीर को 
जिन कारणो से भूख लगती है, वे कार्य प्रायः विसर्जित हो चुके थे । यह 
इसलिए सम्भव हो सका क्योकि महावीर की उपस्थिति शरीर में बहुत कम 
ही रहती थी । मुझे तो लगता है, जितने दिन उन्होंने आहार लिया उतने 
दिन ही वे शरीर के हो सके । अन्यथा हमेशा वे आत्मा के समीप रहे । आत्मा 
के साथ इस निकटता के कारण ही सम्भवत वे अपने उन दिनों को “उपवास 
का दिन कहते थे । दूसरी बात यह भी प्रतीत होती है कि भोजन करना एक 
बडे आरम्म के साथ जुड जाना है। न जाने कितने जीवो के कायिक और 
मानसिक घात-प्रतिधातो का इसमे भागीदार बनना पडता है ! महावीर की 
अहिंसा बहुत गहरे तलो तक उतरी थी । अत' वे ऐसे सृक्ष्म भोजन से ही काम 
चला लेते थे, जिसमे कम से कम आरम्भ हो । 
ग्रभिग्रह धारण करने के पीछे भी यही भावना निहित दिखायी देती है। 
इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेने से शायद ही भोजन का सयोग बंठे । ऐसे जितने 
दिन भी ग्रुजरे वे महावीर के लिए उपयोगी होते थे । श्रभिग्रह लेने के मूल मे 
दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अपनी प्रतिज्ञा्रो के द्वारा महावीर यह जान 
लेना चाहते थे कि उनकी जगत्‌ के लिए कितनी आवश्यकता है ? इस जन्म 
मैं वे सस्‍्वय के लिए कुछ पाने व करने नही श्राये थे । जो कुछ उन्हे उपलब्ध 
था, उसे वितरित करने की उनकी यात्रा थी। श्रत वे यह देख लेना चाहते 
थे कि उनके जीवन को सुरक्षित रखने मे जगत्‌ का वातावरण कितना 
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सजग है ? 

'महावीर कभी-कभी अ्रभिग्रह ले लेते थे कि जिस घर के सामने दो बेल 
खडे होगे, द्वार पर चम्पक पुष्पो का वृक्ष होगा तथा कोई सुहागिन पूर्णा कलश 
लिए खडी होगी वही भोजन करू गा । अब इन स्थितियों से उनकी साधना 
व ध्यान का कोई सम्बन्ध नही है । किन्तु उनका थह श्रभिग्रह यदि पूरा होता 
है तो उसका श्रर्थ हैं कि वनस्पति, पशु-जगत्‌ एवं मानव का समन्वय भ्रयत्त 
महावीर को जीवन देने के लिए उत्सुक है। इसकी दूसरी अ्रन्विति यह हैँ कि 
महावीर का हृदय जीवन के निम्न से निम्न तल तक विकसित हो छुका था, 
जहा उसके स्पन्दन के अनुरूप व्यवस्था करने मे होड लग जाती थी । जीवन 
के प्रति इतनी अनासक्ति, जीवेपण के प्रति इतना श्रभय श्रौर जगत्‌ के जड- 
चेतन पदार्थों की व्यवस्था के प्रति इतनी निश्चिन्ता महावीर जैसी विकसित 
श्रात्माए ही कर सकती है । सम्पूर्ण जगत्‌ महावीर का घर हो गया था एंव 
समस्त प्राणी उनके स्वजन । इस वात की घोषणा करते हैं--उनके भोजन 
के निमित्त लिए गये कठिन से कठिन पअ्रभिग्रह । 

एक वात और श्रापको बता दू । जिस प्रकार महावीर अपने भोजनादि 
आ्रावश्यकताओ के लिए जगत्‌ पर निर्भर थे उसी प्रकार वे अपने जीवत की 
सुरक्षा के प्रति भी निश्चित थे। आपको ज्ञात होगा कि उनके इस साधना 
काल मे जब भी उन पर कोई उपसर्ग हुआ, उन्हे सताया गया तो इन्द्र ने 
श्राकर उनसे आज्ञा चाही कि वह उनकी रक्षा मे सहायक हो ' किन्तु महावीर 
ने उसकी सहायता को स्वीकार नही किया । महावीर की इस निडरता की 
परीक्षा के लिए सगमक नामक एक देव लगातार छह माह तक उन्हे श्रनेको 
कष्ट देकर उनको विचलित करने का प्रयत्न करता रहा, किन्तु अन्त मे हार 
कर भाग गया । 

इस प्रकार की जितनी भी कथाएं महावीर के जीवन के साथ सम्बद्ध हैं; 
उनकी अच्छी निष्पत्तिया हैं | इससे ज्ञात होता है कि महावीर का चित्र इतना 
शक्तिशाली था कि उसे साधना मे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं थी । महावीर 
अपनी इस अन्‍्तर्यागा मे चू कि नि संग होकर अकेले चल सके, इसलिए समस्त! 
जगत्‌ उनका हो गया । उन्होने यह प्रमारिगत कर दिया कि सच्चा साथ वही 
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है, जो असुरक्षा श्ौर श्रव्यवस्था मे अकेला खडा हो सके । जगत्‌ को उसके 
श्रस्तित्व की आवश्यकता होगी तो उसकी सब व्यवस्थाए हो जायेगी । इन 
देवताशो से महावीर की बात-चीत हुई हो या नहीं, यह भ्रधिक महत्वपूर्ण 
नही है । काम की बात इससे यह घ्वनित होती है कि महावीर की साधना 
एवं लक्ष्य इतना कल्याणकारी था कि उसकी सुरक्षा के लिए ससार की सभी 
शुभ शक्तिया उनका साथ देने को तंयार थी। पूर्णतया अकेले खड़े हो जाना 
सत्य भी खोज मे महावीर जैसे व्यक्तित्व द्वारा ही सम्भव है। आकाक्षाहीन 
ससार के विसर्जन की यह अद्भुत घटना थी । है 


$ 


नहा 


8, परम्त ज्योति का उदय 


महावीर अपनी साधना के वारह वर्ष समाप्त कर श्रभी भी ग्राम-ग्राम, 
नगर-नगर विचरण कर रहे थे | जहा से वे गुजर जाते वही लोगो को प्रेम, 
शान्ति और सुख का अनुभव होने लगता। वहा की भूमि तिरापत ओर 
निराकुल हो जाती। महावीर के मुखमण्डल पर अब ज्ञान की विचक्षण 
श्राभा विकीर्ण होने लगी थी। बीतरागता गहन होती जा रही थी और 
कर्म का कलुष अन्जुलि के जल की भाति छुकता जा रहा था। अत. आत्मा के 
अ्रावरण शिथिल होते जा रहे थे । निर्मलता का उनमेष हो रहा था । आत्मा 
की प्राची से ज्ञान की परम ज्योति का उदय सन्निकट था । 

मध्यमा नगरी के उद्यान से महावीर आत्म-शुद्धि के अन्तिम चरण मे 
विहार करते हुए जृम्भिका गाव के समीप पहुचे । उनके दर्शन को सारा गाव 
उमड़ पडा, किन्तु वे आग्रे ही बढ़ते गये। वे गाव के समीप ऋचजुवालुका नदी 
के तट पर जाकर रुके । वहा पर स्थित एक देवालय के समोप साललवृक्ष के 
नीचे महावीर गोदोहन आसन मे परमशान्त मुद्रा लिए ध्यान मे लीन हो गये । 
बैशाख शुक्ला दशमी की शुभ तिथि (५५७ ई. पृ ) थी। अपराह्न का अ्रस्तिम 
प्रहर था | महावीर की तपश्चर्या को बारह वर्ष पाच मास एवं परद्रह दिन 
हो चुके थे । ऐसी शुभ घडी मे उनकी आत्मा विशुद्ध बीतरागता की ओर 
अग्रसर होने लगी । उस पर से कर्म के श्रावरण उतरने लगे और ज्ञान-ज्योति 
की प्रखर रश्मिया इधर-उघर आभा विकीर्ण करने लगी । धीरे-बीरे मोहनीय 
आदि चार घातिया कर्मो का क्षय कर महावीर पूर्ण अहंन्त बन गये। उस 
समय एक ऐसे आत्मसूर्य का उदय हुआ, जिसका न कभी अस्त होना था और 
न क्षय । महावीर इस परम ज्ञान ज्योति की उपलब्धि से आनन्दित थे । उनके 
चित्त की प्रसन्नता और निर्मलता ऋजुकूला के तट के श्रास-पास व्याप्त हो 


गयी । महावीर केवलज्ञानी हो गये, इस बात की सूचना क्षण भर में सर्वेत्र 
प्रसारित दो गयी । 


श्र 


है 
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'केवलज्ञान' शब्द श्रापके लिए परिचित हो सकता है, किन्तु इसकी जो 
स्थिति है, उस तक पहुचने के लिए साधना की श्रावश्यकता है। विशुद्ध 
चित्तदशा की । केवलज्नानी हो जाने का अर्थ है--मात्र ज्ञान के घनी होना । 
श्र्थात्‌ जहा केवल जानना रह जाता है, करता नहीं। उस स्थिति मे को 
जाने वाली क्रियाए आकाक्षारहित होती हैं । श्रत उनसे कर्मंबन्धन की परम्परा 
अवरुद्ध हो जाती है। कर्मवन्चन ओर उनसे मुक्ति श्रादि के सम्बन्ध में 
महावीर की क्या दृष्टि थी, इस पर वाद मे चर्चा करू गा। पहले में चाहता 
हूं कि आपको महावीर के तीर्थद्धार जीवन के सम्बन्ध मे कुछ बतलाऊ ॥' 

आचायेप्रवर | हम महावीर के जीवन की श्रागे की कथा बडे उत्साह 
से सुनेंगे । श्रभी आपने उनके केवलज्नान प्राप्ति की वात कही है। अपूर्व रहा 
होगा वह क्षण । गुरुदेव | आपने कहा कि महावीर जव घ्यान में लीन हुए 
तो वे गोदोहन आसन मे बं० थे। ज्ञान की उपलब्धि के लिए इस प्रकार के 
विशेष श्रासन की क्‍या श्रावश्यकता थी ? अ्रधिकतर महावीर खडे-खडे ही 
ध्यान किय्रा करते थे, ऐसा हमने सुना है ?' " 

'भद्र चित्रागद ! तुमने ठीक सुना है। महावीर इसलिए प्राय कायोत्सर्ग 
मुद्रा मे ध्यान किया करते थे क्योकि इससे उनका चित्त श्नरधिक जाग्रत रह 
सकता था । प्रमादी होने की कम सम्भावना थी॥ निद्रा श्राने की श्राशका 
नही रहती थी । ध्यान के लिए इस प्रकार की एकाग्रता और सजगता 
भ्रावश्यक होती है । यद्यपि तुमने ग्रुप्तकाल मे बनी तीर्थ॑द्धूरो की मूर्तियां 
देखी होगी, जो प्राय पद्मासन मुद्रा में हैं। यह भी ध्यान की ,एक मुद्रा है। 
किन्तु महावीर का प्रत्येक कार्य निराला था। अत वे कायोत्सर्ग मुद्रा में भी 
ध्यान करने के अभ्यासी हो गये थे । 

तुमने उनके केवलज्नान प्राप्त करने वाली मुद्रा गोदोहन शझ्ासान की 
सार्थकता जाननी चाही है । इस सम्बन्ध मे स्वय महावीर ने क्या सोचा था, 
उनका चित्त कंतप्ता था इसे यथार्थरूप मे तो मैं नही कह सकता । किन्तु उचकी 
सम्पूर्ण साधना और प्रवृत्तियो को ध्यान मे रखकर घ्वनित श्रर्थ को खोजा 
प्रवश्य जा सकता है | क्योकि महावीर की छोटी से छोटी क्तिया भी कोई न 
कोई सन्देश लिये होती है । 


कॉल । 
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महावीर निरन्तर पर्वेत पर, जगल मे, वर्पा मे, घूष मे, शीत मे रहे हैं । 
न कोई घर, न कोई द्वार । न बैठने के लिए कोई आसन और न सोने को 
शैया । हो सकता है जगल में या निर्जन स्थान मे वे हमेशा उकड़ (गोदोहन 
ग्रासन) ही वेठते रहे हो और इस आसन के अभ्यास ने उन्हे ध्यान मे बडी 
सहजता प्रदान की हो । दूसरी वात यह कि महावीर की यह निरन्तर चेष्टा 
रहती थी कि उनके माध्यम से किसी जीव की हिसा न है) । इसीलिए वे एक 
ही..करवट लेठते थे | और इसी धारणा के कारण पृथ्वी पर कम से कम दवाव 
डालने के लिए उन्होने गोदोहन आसन को ध्यान के लिए चुना होगा । अद्मुत् 
है उस आदमी की संवेदना | घरती से उसका मात्र दो प॑जों का सम्बन्ध रह 
गया, इततना ऊपर उठ गया था वह | तीसरा कारण इस शआ्लासन में ध्यान करने 
का यह था कि इसमे तन्द्रा व निद्रा आ्राने का प्रश्न ही नहीं हैं। उकड़ू 
बैठकर कौन सोयेगा ? अत भद्ठावीर ध्यान में जो पूर्णा सजगता बनाये रखने 
की वात कहते हैं उसका फल उन्होने इस आ्रासन में ध्यान करके प्रगट कर 
दिया । पूर्णाजाग्रति के कारण ही वे आत्मनिप्ठ हो सके और परम ज्ञान के 
धारक ।' 
मैंने आपसे पहले कहा था कि महावीर एक परम्परा में जन्म लेकर भी 
स्वेतन्त्र पथ के निर्माता थे । वे किसी का अनुकरण नहीं करना चाहते थे । 
भले वह शरीर की श्राकृति का ही अनुकरण क्यो न हो । वे सम्भवत इस 
वात को समझ गये थे कि यदि शरीर की परम्परागत गतिविधियों को वंदल 
दिया जाय तो चित्त की परम्परागत अवस्थाओं मे भी अन्तर आ जाता है| 
शायद ही कोई कभी उकड, भ्रासन में बैठकर ध्यानस्थ हुआ हों ।“मह'वीर ने 
इस आसन भें बैठकर अपने चित्त को पुराने सभी सम्बन्धों से इतना मुक्त कर 
लिया कि वे मात्र ज्ञान॑स्वरूप रह गये । ध्यान की इस त्वस्था द्वारा उन्होने 
यंह भी स्पष्ट कर दिया कि मुक्त होने के लिए व्यक्ति को जितनी मौलिक होने 
की आवश्यकता है, उतनी ही परम साहसी होने की भी । यह घटना इस बात 
'का सकेत है कि व्यक्ति यदि अप्रमादी और एकाग्रचितक है तो वह किसी भी 
भासन से, जो उम्तके-अ्रम्थास के-अनुकूल हो, क्षणमर में मुक्त हो सकता है | 
उसे परम्परामुखी होने की आ्रावश्यकता नही है। भद्न ध्ीकण्ठ.! यहःमसत्र में 
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महावीर के मौलिक व्यक्तित्व और स्वतन्त्र चिन्तन को अभिव्यक्त करने के 
जिए ही कह रहा हूँ, इससे अन्यथा न लेना । 

गुरुदेव । आपकी कूपा से इतना मैं भी समभने लगा हूँ कि' किसी भी 
परम्परा की सार्थकता उस नाव की नाति ही है जो इस पार से उस पार तक 
पहुचा देती है । वाक़ी पद यात्रा तो स्वय ही करनी पढेगी । ठीक महावीर की 
तरह निर्भय होकर ।' 

भद्र | तुमने पढा ही नही, ग्रुना भी है। श्रव उसको अ्रभिव्यक्त करना 
ही शेप है, सो अपनी कला द्वारा करोगे ही । देख रहे हो कलाकारो ! वह 
पश्चिम मे अ्रस्ताचल को जाता हुआ अ्रणुमाली कितना निस्तेज, लुटा-लुटा-सा । 
ऐसे ही विलीन हो गया था महावीर के कर्मपरमाणुओ का पुज । बिखर गयी 
थी मोह और राग-द्व ष की श्यु खला । और अब जो उन्हे प्राप्त हुआ था उसे 
चे'बिखेर देना चाहते ये समस्त जड-चेतन के समक्ष । महावीर की उदारता 
है' कि उन्होने १२ वर्षों के कष्टदायी समय मे जो कुछ भी ग्रहण किया उसे 
थे तीस वर्ष तक हस-हसकर लुटाते रहे । इस तीस वर्ष के तीर्थद्धूर-जीवन की 
कथा कल कहूँगा । उसमे आप गुजरेंगे उनकी प्रथम देशना मे, प्रमुख शिष्यो के 
बीच, चतुविध सघ के आगन में तथा उन हजारो दीक्षित व्यक्तियों के साथ, 
जिंन्होने श्रन्य मत-मतान्तरों के चक्रव्यूुह को तोडकर जिनशासन मे आकर 
मुक्त सासें ली हैं ।--आयुण्मति कनकप्रमा ! श्रब मुझे मुक्ति दें । 

'आचार्यप्रवर ! पुरुष की नारी से सुक्ति मागने की आदत अभी गयी 
नही । मेरा वन्धन ही कितने क्षणो का है ? गुरुदेव ! कथा को विराम देने 
की गआज्ञा शिरोघाये है ।* 

क्षणभमर में शिल्यी-समुदाय बिखर गया, कनकप्रभा की प्रगल्भता पर 
विचार-विमर्श करते हुए । श्रौर वह स्वयं आक रही थी अपने कथन की प्रति 
किया को आचार्य के गम्भीर चेहर पर। आचारये चितन में थे कि उनके 
अन्तेवासी महावीर के व्यक्तित्व की मौलिकता श्रौर चितन-स्वातन्ब्य को कितना 
ग्रहण कर रहे हैं ? कितनी अभिव्यक्ति वे प्रस्तुत कर सकेंगे गुफा की इन सूनी 
दीवारो पर ? जन-मानस की सपाटट चित्तभूमियो पर ” यह सच सोचते हुए 
झाचाये विश्वाम मे चले गये ॥' ली 


१०. समवसरणा 


उदयगिरि की गुफाओं के आस-पास भगवान महावीर के केवलज्ञान- 
प्राप्ति की कथा कई दिनो तक कही जाती रही । आचार्य कश्यप महावीर के 
व्यक्तित्व का जितना सूक्ष्म एवं विभिन्न दृष्टिकोणों से अ्रध्ययन प्रस्तुत करना 
चाहते थे, उनके जिज्ञासु स्रोता विभिन्न प्रश्न उपस्थित कर उसे और सूक्ष्म 
एवं हृदयगाह्य बना देते थे। महावीर के तपस्वी-जीवन सम्बन्धी विभिन्न 
प्रश्ती का समाधान करते हुए आचार्य ने पुन कथासूत्र सम्भाल लिया । 

प्रात काल होने को था। प्राची की कोख से अ्रशुमाली जन्म ले रहा था । 
घीरे-बीरे अन्चकार विसजित हुआ । क्षण भर वाद बेतवा के किनारे की वे 
पहाटिया सू्ये की आभा से भासमान हो उठी। लगता था--महावीर का 
केवलज्ञान साकार हो रहा है । ग्रुफा के उसी विस्तृत खुले मंदान मे शिल्पी- 
संघ एकप्र था। ग्राचार्य अयने आसन पर विराजमान थे। ऐसा प्रतीत हो 
रहा था कि मानो भगवान महावीर की प्रथम देशना की न केवल कथा सुनी 
जा रही है, अपितु उस ऐतिहासिक हृश्य को मचस्थ भी किया जा रहा है । 
नेपय्य से नास्याचायं की तरह आचार्य कश्यप का स्वर गू ज॑ उठा-- 

“महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है, यह समाचार चहुदिश फैलता 
हा जब इन्द्र को ज्ञान हुआ तो उसके हर्ष की सीमा न रही । उसने अपने 
कोषाध्यद्ा बृद्देर को बुलाया । ऋणजुक्ला के तट पर विशाल सभामण्डप बनाने 
मय आदेश दिया । इन्द्र झी अभिलापा थी कि तीर्थद्भूर महावीर की वाणी 
गा प्रसार अधिक से अधिऊ हो सके । ससार के सभी प्राणी उनकी देशना से 
धात्मकम्यागा भी ओर प्रग्रमर हो सझें। इसलिए इन्द्र ने कुबेर को एक ऐसी 
मोजना समामणरप फी रचना के सम्बन्ध में प्रस्तावित ती, जिसमें सभी प्रफार 
के ध्रागियों पे धेंठने यी व्यवस्था हो । कुचेर ने इन्द्र वी। कल्पना के भ्नुम्प 
हशवत्प के सदर पट झावपर एप विशाल, मनौरम समामप्टप की रचना कर 
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दी । उसकी समृद्धि श्रौर शोभा के आगे स्वय उसे श्रपना वेभव भ्रकिचन लग 
रहा था । किन्तु वह स्वय सार्थक हो गया था, इतने प्राणियो को भगवान 
महावीर को वाणी सुनने का अवसर प्रदान कर । 
इन्द्र ने जिस सभामण्डप बनाने की आज्ञा दी थी उसे जैनश्रागम ग्रन्थों मे 
समवसरण कहा गया है। आत्मकल्याण का सबको अवसर प्रदान करने 
वाला स्थान । समस्त प्राणियों पर तीर्थद्धूर की समान दृष्टि एव वाणी का 
प्रसार । यह इसकी सार्थकता रही होगी । श्राप सब रगधघर्मी कलाकार हैं । 
सूक्ष्म से सुक्ष आकृतियो को साकार करने वाले। अत्त. आपसे 'समवसरण!' 
फी रचना के सम्बन्ध मे थोडा विस्तार से कहूगा । 
महावीर के प्रथम धर्मोपदेश के समय जो 'समवसरण'" बनाया गया वह 
लगमग बारह योजन आयाम मे सुर्यमण्डल के सहश गोलाकार मे फंला हुआा 
था । उनकी पीठ तक पहुचने के लिए सीढियाँ बनी थी। उसके आगे अनेक 
वीथिकाएँ । बाहरी प्ररकोटे मे चार गोपुर द्वार थे, जिनके आस-पास मगल 
द्रव्य रखे थे । गौपुरो के बाह्यमाग मे समकरतोरण भर आमभम्यन्तर भाग मे 
रत्नतोरण निर्मित थे । उनके पाश्वंभागो मे नाव्यशालाएँ, रगशूमियाँ, चैत्य- 
प्रासाद आदि बनाये गए थे । बीथियो के वीचोबीच मानस्तम्भ स्थापित था, 
जिसकी ऊँचाई तीर्थद्भुर की शरीराकृति से १२ गुनी थी। ये मानस्तम्भ 
अनुशासन और विनय के प्रतीक थे। इनके दर्शनमात्र से व्यक्ति को अपनी 
लबुता का बोध होने लगता था। तथा वह जो परम और पूर्ण है उसकी ओर 
आ्राकृष्ट हो जाता था । 
उस सभामण्डप के हृदय भाग में एक सुन्दर वेदिका बनी हुई थी, जिसे 
गधकुटी कहते हैं । उस पर एक रत्तजटित सिंहासन प्रतिष्ठित था, जिस पर 
एक मतोज्ञ कमल बना हुआ था। इसी पर बेठकर तीथेद्धूर महावीर उपदेश 
देने वाले थे । गधकुटी के चारों ओर बारह विशाल कक्ष थे, जिन्हे श्रीमण्डप 
कहा जाता था । इनमे घर्मोपदेश के समय देव-देवियो, साधु-साध्वियो, श्रावक- 
श्राविकाओ, पशु-पक्षियो आदि के बठने श्रौर सुनने की अलग-अलग समुचित 
व्यवस्था थी । समवसरण की यह सरचना आगे चलकर स्थापत्य के नमृनो के 
रूप मे स्वीकार की गई है। किन्तु इसका दूसरा प्रयोजन यह भी जान पडता 
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हैं कि इस सभामण्डप में एक ऐसे वातावरण कौ वाँव लिया जाता था जहाँ 
तीर्थद्ूर की वाणी मुखरित हो सके तथा जिसमे पहुचकर प्रत्वेक प्राणी आत्मा 
की उस निर्मलता के मसन्निकट हो सके, जो तीर्थद्डूर की वाणी को समभकने में 
सहायक है | श्रत समवसरण यथार्थ मे एक चित्तभूमि का उत्पादक था, जहाँ 
ज्ञान के कमल सुरभित हो सके है । 

देवो के दुन्दुभिनाद ने समवमरण के शुभ सवाद को सत्र बौर फला 
दिया । देखते-देखते ऋजुहुला का तट त॑यडूर महावीर की दिव्यध्वनि का 
परम तीर्थ वन गया । उनका उपदेश सुनने के लिए समवसरण के उस समुद्र 
में जनसमूह की सरितारँं आ्रान्ध्राकर मिलने लगी। इन्द्र भी अपने विशाल 
परिवार के साथ वह्हाँ आ पहुचा | उसने महावीर के कंवल्य का अपूर्व हर्प 
मनाया तथा उनकी वन्दना कर समवसरगण की श्रन्य व्यवस्थाओं मे व्यस्त हो 
गया । तत्कालीन अन्य प्रमुख राजा, सामन्त एवं महामात्य भी अपने परिवारों 
के साथ वहाँ एकत्र हो गए। ऐसे अनेक पशु-पक्षी भी वहाँ श्रा मिले जिनको 
जीवन-यात्रा का मोड अब श्राध्यात्म की ओर हो गया था। उन सभी के 
परिणाम निर्मल थे । उनके हृदय से बैर, द्वप, घणा, कोघ, हिंसा आदि 
अ्रसद्वेत्तियाँ तिरोहित हो चुकी थी । श्रन्तविरोब णात हो गए थे | चीता- 
हिरण, गाय-सिहद, विडाल-मूपक आदि बढे निर्मल भाव से पास-पास वैठे 
महावीर की दिव्य वागी की उत्तण्ठापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । उस अमृत 
की, जिससे अनेक सोये हुए प्राण जागने थे। तीर्थद्भूर महावीर की सौम्य 
मुस-मुद्रा सवको दिखलाई दे रही थी । उस पर इतनी ताजगी और निर्मेलता 
थी कि लगता ही नहीं था पि इन्होंने कठोर तपस्या की है। उनके ज्ञान की 

उज्ज्वजता से वहू सम्पूर्णा समवसरणा प्रकराशमान था । 


११9. ज्ञान की गंगा 


समवसरण में उपस्थित जनसमुदाय, देव-देवियो का ध्यान जब महावीर 
की अलौकिक छवि को निहारते रहते से क्षण भर के लिए हटा तो उन्होने 
पाया कि महावीर श्रभी तक बोले ही नहीं है। पूव॑वर्ती अन्य तीर्थेद्धूरी की 
भाँति वे भी अभ्रवश्य उपदेश देंगे। उनकी दिव्य ध्वनि से श्रवश्य'हम सब 
लाभान्वित होगे ! वे अपने तपस्थाकाल मे मोन रहे तो अब अवश्य मुखरित 
होगे । 

-... किन्तु यह क्या ?सारा दिन बीत गया, सारी रात ढल गयी और महावीर 
कुछ वोले ही नही ” लोगो ने अपने मन को समभााया कि सुना है महा- 
वीर प्रारम्भ से ही - क्रातिकारी रहे हैं। हो सकता है कुछ विलम्ब से बोलें । 
भ्रत वे प्रतीक्षा करने लगे । इस बीच सभाजण्डप मे लोग आते-जाते रहे;। 
विचार-विमर्श करते रहे,-किस्तु उन्हे आश्चर्य हुआ कि श्राज दूसरा दिन और 
रात भी गुजर गयी और महावीर का मौन ज्यो का त्यो ? इन्द्र परेशान हो 
गया । उसने कुबेर से परामर्श , किया क्रि कही हमारे स्वागत या व्यवस्था में 
तो कोई कमी नही रह गयी ? किन्तु जहाँ कुबेर हो, वहाँ अव्यवस्था कंसी ? 
तब फिर बात क्‍या है ” 

जुमस्मिका गाव के निवासी एवं ऋजुकुला नदी का तट उस समय गर्व से 
फूले न समाते थे जब, उनके घर मे महावीर को परम ज्योति उपलब्ध हुई 
थी । वे आज उतने ही उदास थे एवं खिन्‍न कि महावीर ने जो कुछ भी वहाँ 
पाया उसका हम स्वाद तक न चख सके॥ और उस दिन तो उनके दु ख का 
पारावार न रहा जब कई दिनो के बाद भगवान महावीर विना कुछ बोले 
अ्रन्यत्न विहार कर गए । ऐसे लगा जंसे द्वार से भिक्षुं खाली हाथो लौट गया 


हो । ह 
छुवेर-ने वहाँ से उस समवसरख्य की रचना को समेद लिया शौर जहाँ 
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तीर्थद्भार महावीर जाकर ठहर गए थे वहाँ उसकी पुन रचना कर दी । कुछ 
दिन यहाँ भी लोगो ने महावीर की अमृतवाणी सुनने की प्रतीक्षा मे व्यतीत 
किये । किन्तु यहाँ भी वही हुआ । बिना कुछ उपदेश दिए ही महावीर अन्यश्र 
चल दिये | समवसरण फिर विसर्जित हो गया । जो लोग महावीर के तपस्या- 
काल के साक्षी थे, उन्हे कौशाम्बी मे लिया गया महावीर का अभिग्नह याद 
भ्रा गया । वहा जगत के दरवाजे से महावीर बिना भोजन लिए लौट जाते 
थे, यहां महावीर के आगन से जगत्‌ प्यासा लौट रहा है। खिन्नता और दु ख 
दोनो जगह जगत्‌ की झोली में ही पढे । किन्तु फिर भी लोग इतना जानते थे 
कि तीथेड्ूूर महावीर मृक केवली नही हैं। उपदेश अवश्य देंगे । यही धारणा 
उन्हे सान्‍्त्वना प्रदान कर रही थी । 
विचरण करते हुए भगवान महावीर राजगिरि के निकट विपुलाचल पर 
आ्राए। कुबेर भौर इन्द्र उनके पीछे-पीछे थे | यहाँ भी कुबेर ने एक अलौकिक 
विशाल सभामण्डप की रचना की । असख्य श्रोता उसमे उपस्थित हुए । किंतु 
ज्ञान को गगा मे गतिरोघ ज्यो का त्यो वना रहा । महावीर की वाणी प्रगट 
तन हो सकी । अन्तत. समवसरण के व्यवस्थापक इन्द्र का ध्यान इस शोर 
गया । उसने कारणो की सृूक्ष्म-गहन मीमासा की । सारी स्थितियों को जाँचा- 
परखा । तब उसे श्रवधि-ज्ञान से पता लगा कि सम्यक्‌ और यथार्थ ज्ञानी के 
अ्म्ाव मे ज्ञान की गगां का उद्गम रुद्ध है। सच्चे जिज्ञास और संन्निष्ठ, 
विशुद्ध ग्राहक के भ्रभाव मे ज्ञान कैसा ? सही जिज्ञासा के सन्दर्भ मे ही तो 
शान की गरिमा और सार्थकता है। इस समय समवसरणा मे ऐसा कोई 
व्यक्ति नही है जो महावीर की वाणी को सुने-समझे और उसकी यथावत्‌ 
अ्रनुभूति भ्रन्य प्राणियो को दे सके । जब तक इस प्रकार की कोई प्रज्ञा 
समवसरण मे नहीं आती, यह गतिरोघ वना रहेगा । स्वाभाविक है, सभा के 
श्रोता सुनेंगे, उनके मन मे विविध जिज्ञासाएँ होगी, उनका समाधान कौन 
करेगा ? अ्रत यह निश्चित हुआ कि महावीर की वाणी मुखरित तभी होगी, 
जब सभा भे कोई योग्य सवादी होगा । और वह है -- "ब्राह्मण इन्द्रभूति' 
गोतम । 
शिल्पी-समुदाय मे एकदम सन्नाटा था। जैसे सब प्रतीक्षा कर रहे हो 
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उस अनुभूति गौतम की । किन्तु चित्रागद का मन तकंशील हो रहा था । 
श्राचार्य के विराम लेते ही वह पूछ बंठा --- गुरुदेव | महावीर तो सबका 
कल्याण चाहने वाले थे । वर्गविशेष या व्यक्ति विशेष का भेद उनके यहा 
नही था । फिर जब उपदेश देने का समय श्राया तो किपी विशेष प्रतिभा के 
प्रति आग्रह क्यो ?' 

'भद्र | तुम्हारे प्रश्न में ही इसफा समाघान है। महावीर सबका कल्पाण 
चाहते थे इसी लिए वे किसी ऐसी आत्मा की उपस्थिति से अपना उपदेश देना 
चाहते थे, जिससे उनका धवाद हो सके । साधारण ज्ञानी के प्रति या विशेष 
ज्ञानी के प्रति उनका कोई श्राग्रह नही था। क्योकि ज्ञान के कोई भेद नही 
होते । भेद होते हैं श्रज्ञान के । अत महावीर जैसे ज्ञानी आत्मा का सदेश ज्ञान 
की ओर अग्रसित कोई श्रात्मा ही ग्रहण कर सकती थी । चाहे वह पौधो मे, 
पशुओ मे, मनुष्यो मे कही भी निवास क्यो न करती हो । 

महावीर को सुनना भी सबके वश की बात नही थी । जो आत्माए ध्यान 
के प्रशिक्षण से गुजर कर शान्‍न्त हो जाती थी बे ही महावीर के ज्ञान की किररों 
ग्रहण कर पाती थी। सम्भवत ऐसी आत्माओ की तैयारी के लिए ही यह 
समवसरणा, मानस्तम्भ श्रादि की रचना की जाती रही होगी । महावीर की 
वाणी का अधिक प्रचार न होने का एक कारण यह भी है कि उसे श्रेष्ठतम 
श्रात्माए ही ग्रहण कर पायी | प्रत्येक युग मे जो आत्माए उस स्थिति 
तक विकसित होगी, वे उसे ग्रहण करती रहेगी । जैसा मैने कहा 
था कि महावीर का युग धामिक-उत्कान्ति का युग था। श्रत उस समय 
ग्रधिक जाग्रत झात्माए महावीर के ज्ञान का लाभ उठा सकी ।' 

“इन्द्र को जब ज्ञात हुआ कि इन्द्रभूति गौतम ही महावीर की वाणी मुख- 
रित कराने में सहायक होगा तो उसका मन द्विविधा में -पड गया । क्योकि 
इन्द्रभूति गौतम प्रखर प्रतिभा का घनीशतो है, पर तीथथक्कूर महावीर पर 
उसकी श्रद्धा नही है । वह प्रतिस्पर्द्धा एव शास्त्रार्थ मे ही श्रानन्दित होता रहता 
है । उसे परम तत्वों का ज्ञान नही है । उसमे अ्रपार मेधा है, किन्तु मिथ्यात्व' 
की भावना प्रबल है । परन्तु उसे यदि किसी तरह तीर्थद्धार महावीर के समव- 
सरण मे लाया जां सके तो उसके मिथ्यात्व को बदला जा सकता है। उसमे 
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सोया हुआ सम्यक्त्व जाग सकता है। जैसे ही इन्द्र के मस्तिष्क में यह बात 
श्रायी, उसे मानो अ्रपती कठिनाई का हल मिल गया । उसकी मनोव्यथा कुछ 
हलकोी हुईं | वह अपापा नगरी से ब्राह्मण इन्द्रशति गौतम को यहा लिया 
लाने की युक्ति सोचने लगा। अन्त मे उसते एक बुढे बटुक का वेश घारण 
किया ओर इन्द्रभूति को लाने उमके आश्रम की ओर चल दिया ! 
अपापा नगरी मे इन्द्रभूति गौतम अपने पाच सौ योग्य शिप्पो के साथ 
आश्रम बनाकर रहता था | वह वेद-वेदागो का अ्रदुभुत विद्वान था । निरन्तर 
शास्त्रों के पठन-पाठन एव शका-समाघान में ही लगा रहता था। उसकी 
विद्धत्ता प्रसिद्ध थी । जब वटुक रूपी इन्द्र उसकी व्याख्यानशाला के समीप पहुचा 
तो वह अपने शिष्यो की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा था। बटुक़ ने 
इन्द्रभूति गौतम को प्रणाम किया और वही एक किनारे पर वैठ गया | इन्द्र- 
भूति ने उसकी उपस्थिति का अनुभव किया । उसे लगा कि आमन्तुक वृद्ध में 
ज्ञान के लिए पूर्णा जिज्ञासा है एव वह बहुत नम्र तथा शालीन भी है । उसने 
अपने दिपय को समाप्त करते हुए बटुक से पूछा---आये | आपका आगमन 
यहा-किस आशय से हुआा है ?! 
इन्द्र ने विनयपूर्वक कहा--“महानुभाव, आपके ज्ञान की महिमा बहुत 
पहले से सुन रखी है | तक॑ करने और शंकाओे का समाचान प्रस्तुत करने में 
आपके सद्ृश कोई दूसरा नही है । वैसे ही आपके दर्शन करना चाहता था, 
किन्तु आज एक गृढ समस्या का स्माघान लेने आया हू । मेरे गुर वद्ध मान 
महावीर ने मुझे एक श्लोक सुनाया था । उसकी विशद उ्याख्या भी की थी । 
किन्तु वृद्धावस्था के कारण मुझे उसका अर्थ विस्मरण हो गया । मैंने सोचा- 
आपसे ही इसका अर्थ पूछ लू' । आप यदि इस एलोक की गूढताओ को एक 
वार भी समभा सकें तो वडा अनुग्रह होगा । यही आशा लेकर मैं यहा आया 
हू। श्राज्ञा हो तो श्लोक कह सुनाऊ ?! 
इन्द्रभूति ने एक वार अपने शिष्यो की ओर देखा। सभी अपने गुरु की 
विद्वत्ता के प्रति आश्वस्त थे। किन्तु आचार्य गौतम महावीर के केवलज्ञान 
भाप्ति का समाचार थोढे दिन पहले सुन छुका था | भ्रत. उनका नाम बीच में 
घाने से बह कुछ शकित था। फिर भी उसने सगर्व कहा--“महानुभाव 2 भाप 
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नि सकोच होकर झपना श्लोक कहे ।' 
इन्द्र ने मधुर स्वर मे इस प्रकार श्लोक पढना प्रारम्भ किया--- 
त्रेकाल्य द्रव्यथटक नवपद सहित 
जीवषट्काय लेश्या । 
पचान्येचास्ति काया ब्रतसमिति 
गतिज्ञान चा रित्र भेदा ॥ 
इत्येतन्मो क्मूल॒. नरिभुवनमहिते 
प्रोक्तमहेद्भरीश ॥। 
प्रत्येत्ति श्रद्धघाति स्प्रशति च॑ 
मतिमान्‌ य स वेशुद्धहष्टि ॥ 
बटुक ने श्लोक समाप्ति के बाद जैसे ही इन्द्रभूति गौतम की थ्रोर देखा, 
वह गहरी चिन्ता मे डवा हुआ था | श्लोक की गृढताएं उसे समझ में नहीं 
भ्रायी । क्षण भर को उसे लगा जैसे उसके शास्त्रो का ज्ञान रूपी दीप अचानक 
बुक गया है । उसने श्रभी तक मात्र शास्त्रों की सूचनाए एकत्र की हैं । ज्ञान 
की एक किरण को भी वह नहीं पकड सका है ॥ “पटुद्रव्य', 'नवपदार्थ,' 
'घट्लेश्या ,' 'पचास्तिकाय,' “व्रत, समिति, "ज्ञान, “चारित्र' श्रादि श्रमण- 
परम्परा के पारिभाषिक शब्दों की गृढ़ता से वह घिर गया। उसकी कच्ची 
मेघा घराशायी हो गयी । किन्तु विद्वत्ता का भ्रहकार सिर ऊचा करके खा 
हो गया । वह सोचने लगा--'इस लोक का शाब्दिक श्रर्थ मैं कर भी दू तो 
भी व्याख्या मे मेरा प्रवेश न हो सकेगा । मैं इस ब्टुक को श्रव क्या समझाऊ? 
इसके सामने मैं यदि श्रपनी अज्ञानता व्यक्त करता हू तो इस उपस्थित शिष्य- 
समुदाय पर अच्छा प्रभाव नही पडेगा । श्रत इसके गुरु के पास जाकर ही मैं 
उसे शास्त्रार्थ मे पराजित कर अपना प्रभाव जमाऊगा 
इस निश्चय के साथ इन्द्रभूति ने बटुक से कहा---महामति ! तुम्हारा 
एलोक बहुत ही उत्तम है । किन्तु इसकी समीक्षा श्र विश्लेषण करने से पूर्व 
मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हू । उनसे ही इस सम्बन्ध मे खुलकर बात 
करूंगा । क्‍या तुम मुझे वहाँ तक.ले चलोगे ?' 
वटुकरूपी इन्द्र को और क्या चाहिए ?..उसका _उहंश्य पूरा होने को 


्जँ बन 
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था | फिर भी वह मन की प्रसन्नता को छिपाते हुए वोला--जैसी आपकी 
श्राज्ञा । श्राप कहे तो अभी चल सकते हैं ।” इन्द्रभूति गौतम उमी क्षण उसके 
साथ हो लिया । वे दोनो महावीर के समवसरण की शोर विपुलाचल पववेत 
की तरफ चल पड़े ।' 

उधर समवसरण मे कुछ दूसरा ही वातावरण था । उपस्थित जनसमुदाय 
भे से जिनको इन्द्र की इस योजना का पता था वे उसके लौटने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे और जो इससे अनभिज्ञ ये वे तीर्थड्भूर महावीर के मौन के प्रति 
चिंतित थे | किन्तु उनकी मुखरता के प्रति आशावान । तत्कालीन वज्जि एवं 
लिच्छिवि गणराज्यो के प्रमुख उल्लासपूर्वक समवसरण में विचरण कर रहें 
थे। राजा श्रैरिक आरम्भिक प्रवेशद्वार पर खडे हुए आगन्तुको का स्वागत 
कर रहे थे । वे प्रसन्न थे कि भगवान महावीर की अम्नतवाणी के श्रोताओं का 
स्वागत करने का उन्हे अ्रपूर्व अश्रवसर प्राप्त हुआ है । 

इन्द्रमूति गौतम ने उस समवसरण के प्रवेशद्वार मे जैसे ही प्रवेश किया, 
वटुक कही लुप्त हो गया । इन्द्रभूति ने सोचा-वृद्ध कही पीछे छूट गया होगा । 
क्षणभर वाद वही वर्टुक इन्द्र के रूप मे उसका स्वागत कर रहा था । ग्रोतम 
जैसे ही श्रागे बढा, मानस्तम्म देखकर स्तम्भित रह गया | उसको मानस्तम्भ 
की ऊंचाई श्र विशालता के समक्ष अपनी लघुता के दर्शन हो गये | वस, 
हृष्टि फिरने की ही देर थी । उसके मन का सारा कलुष घुल गया । अहंकर 
वर्फ-सा पिघल गया । सूरज की किरणों जैसे श्रोस की वू दो को सांख लेती है, 
ज्ञान को श्रालोक रश्मियो ने इन्द्रमूति गौतम के श्रज्ञान तम को गला दिया ! 
उसके पृग अनायास महावीर के सिहासन की ओर बढ गये । 

इन्द्रमूति गीतम की प्रतिभा अ्रव श्रद्धा से युक्त होती जा रही थी । गर्व 
कुटी के निकट पहुचकर वह महावीर की मगल मुद्रा को निरनिमिष देखने लगा । 
यह एक अ्रदमुत हृश्य था। किसी प्रकार की कोई वात-चीत नही, फिर भी 
सभापषण हो रहा था । दो निर्मल आत्माश्रो का संवाद | गौतम क्षणाभर मे 
गंतगर्व हो गया । श्राया था शस्त्रार्य करने, किन्तु यहा शास्त्र के सभी तक ठडे 
पट गये । वीतरागता ने उसके दम्भपूर्णा भिथ्यात्व को बुहार दिया ॥ मन के 
वसन उतरते ही तन के वसन उतरने में देर नही लगी इधर संम्यगू श्रद्धान 


क्् 
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होते ही गौतम को मन पर्यय ज्ञान की उपलब्धि हुई, उघर महावीर की द्विव्य 
ध्वनि श्रोताश्रो की मन-धरती का सीचने लगी। श्रोताओं की प्रतीक्षा सफल 
हुई । प्रथम गणघर गौतम ने तीर्थड्भूर महावीर की ग्रुणवत्ता को घारण करना 
प्रारम्भ कर दिया । मानवता के मगल के लिए ज्ञान की गंगा प्रवाहित होने 
लगी । 
महावीर को केवलज्ञान प्राप्त किये आज ६६ दिन हो गये थे । अत 

श्रावण क्ृष्णप्रतिपदा उनकी देशना का प्रथम दिन हुआ । शअ्रभी तक लोगो ने 
जाना था कि वर्षाऋतु में केवल मेघ बरसते हैं । उससे शस्य श्यामला भूमि 
फलती-फूलती है । किन्तु महावीर के अ्रम्नंतवचनो की वर्षा से वह श्रावण का 
मास और अधिक सार्थक हो गया | सभा में उपस्थित जन-समुदाय के हृदय 
जनम-जनम के लिए पवित्र हो गये । इस अवसर पर देवताओं की प्रसन्नता 
अकथनीय थी । वे विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाने से व्यस्त थे । 


( 


१२. जनहित के लिए जनभाषा 


भगवान महावीर की प्रथम देशना की कथा कहते हुए आचार्य कश्यप 
क्षण भर के लिए रुके | उन्होने देखा सूर्य काफी ऊपर चढ आ्राया है | शिल्पी- 
समुदाय ऐसे प्रकाशित हो रहा था, जैसे महावीर की वाणी की वर्षा कुछ 
इधर भी हो गयी हो । ज्ञान के प्रति वही जिज्ञासा, वही प्यास, जो समव- 
सरण मे उपस्थित गौतम के हृदय मे जगी थी । आचार्य कथा का सूत्र पकंड 
ही रहे थे कि किसी ने एक प्रश्न छोड दिया--- 

श्राचार्यप्रवर | अपूर्व होगा वह क्षण जब भगवान महावीर इतनी लम्बी 
तपस्या एव प्रतीक्षा के वाद बोले होगे । गुरुदेव | ऐसी वह कौन-सी भाषा थी, 
जिसमे वे #केले बोलें और सभी प्रकार के जीवो तक उनकी वाणी सप्रोषित 
हो जाय ? तथा उन्होने अपनी प्रथम देशना मे जन-कल्याण के लिए क्या उपदेश 
दिया ? हम उसे आपके मुख से सुनना चाहते है।' 

आयुष्मति कनकप्रभा | वह कोई अलौकिक भाषा नहीं थी, जिसमे 
महावीर वोले थे। अलौकिकता, विशिष्टिता एवं चमत्कारिकता के प्रति 
महावीर का प्रारम्भ से ही उपेक्षा भाव रहा है | वे नही चाहते थे कि अपने 
जान के सम्प्र पण के लिए वे एक ऐसी भाषा चुने, जिसे कुछ सुविधासम्पन्न 
लोग ही समझ पाये। उनके वर्षों के अनुभव एक छोटे से वग में सीमित हो 
जाय । अत. घर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध सस्कृत जैसी समृद्ध भाषा वे नहीं 
अपना सके । इसके कई अन्य कारण भी थे। भाषा जब वहुत दिनो तक किसी 
परम्परा से सम्वन्बित हो जाती है तो उसके शब्दों के श्र्थ भी निश्चित हो 
जाते हैं। महावीर का सोचना एवं अनुभव नय ढंग का था | भ्रत उसकी 
अभिव्यक्ति के लिए मी विशेष ध्वनि का प्रयोग उन्हें करना पडा, जो अनपढ 
लोगो की भाषा में ही मिल सकती थी । व्यवहार की भाषा मे । जीवन की 
सीघी-सादी भाषा मे | सरलता क्षौर स्वाभाविकता के कारण उस भाषा का 
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नाम ही प्राकृतं पड गया | इसे अ्र्धभागधी महाराष्ट्री श्रादि नामो से भी 
जानते हैं । ध 

इस जनभापा को अपनाने में एक कारण यह भी था कि महावीर का 
मन शास्त्रीय नही था । उनकी जिन्दगी किताबो के घेरो मे नहीं गुजरी थी । 
उन्होंने खुने आकाश के नीचे स्वतन्त्र विचरण किया था | श्रत" वे , जो कह 
रहे थे वह उनके प्राणो से निकल रहा था । एकदम मौलिक और सच्चा । 
उसे वे वैसा ही रखना चाहते थे । अत उन्होने प्राकृत की श्रपत्ती देशना का 
माध्यम बनाया । जीवन भर यही भाषा उन्होने पग-पग पर सुनी थी । इसी मे 
वे जिये थे । 

महावीर ज॑ंसा उदारचेता मिलना कठिन है। उन्होंने जगत्‌ के समस्त 
पदार्थों से जीवन पाया था, अत अब जब वे अ्रपनी ज्ञाननिधि लुटठाने चले थे 
तो चाहते थे कि उसका प्रसार सारे जगत्‌ मे हो जाय। सभी अपना-अपना 
कल्याण देख सके । इसके लिए उन्होने प्राकृत भाषा को श्रपनाकर सबसे पहला 
कार्य यह किया कि घर्म को बीच वाजार मे लाकर खडा कर दिया । अब धर्म 
उनका था जो उसे सुन सकते थे, समक सकते थे । आत्मकल्याण चाहने वाले 
के लिए श्रव किसी मध्यस्थ की श्रावश्यकता न रही । न किसी बहाने की । 
महावीर ने झ्रात्मा और परमात्मा को आमने-सामने लाकर खडा कर दिया। 
किसे किघर जाना है इसका निर्णय वह अरब स्‍्वय करे । इस स्थिति ने उस 
समय ऐसे कई लोगो को नाराज कर दिया, जो दूसरो के भरोसे घर सौंपकर 
श्राराम से सो रहे थे । यही कारण है कि महावीर द्वारा इस जनभाषा को 
भ्रपना लेने से न केवल पडित लोग उनके विरोध में खडे हो गये, अपितु वे भी, 
जो इन पडित पुजारियो पर ग्रात्मकल्याण के लिए निर्भर थे । 

'महावीर जो इन्द्रमूति गौतम के लिए ६६ दिन तक मौन रहे वह श्रकारण 
नही था । वल्कि उसकी दीक्षा इस बात की प्रमाण थी कि मात्र शास्त्रो का 
पारगत होना आझात्मकल्याण के लिए पर्याप्त नही है । उसके लिए जीवन के 
अ्रनुभवों से गुजरना पढेगा । इस प्रकार एक प्रकाण्ड क्लाह्मण पडित को अपना 
शिष्य बनांकर महावीर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वर्ग या वर्ण की 
श्रष्ठता एवं परम्परागत पुस्तकीय ज्ञान प्रतिभासम्पन्न भले बना दे, किन्तु 
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प्रज्ञावान नही । उसके लिए आत्मसांधना नितानत आवश्यक है । 

'भद्रे ! तुमने पूछा--महावीर ने प्रथम देसना में क्या उपदेश दिये / 
उनकी विशद विवेचना में श्रमण-परम्परा के श्रन्य सिद्धान्तो के साथ बाद में 
करूँगा । इतना कह देना चाहता हू कि महावीर ने अपने प्रथम उपदेश में 
क्या कहा, उसे वास्तविक रूप में या तो इन्द्रभूति गौतम वता सकेंगे श्रथवा 
उनके शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा निर्मित आममग्रन्य । मैं तो यह जानता हूं कि 
महावीर की आत्मा उस स्थिति तक॑ पहुच गयी थी कि उससे जो भी ध्रगठ 
हुआ होगा वह जनसमुदाय के, प्रारिणिमात्र के हित के लिए ही । वहा न कोई 
खण्डन था, न मण्डन । केवल थी सत्य तक सीघी पहुच । न झ्ाडम्बर, न 
दुराव, न कोई छल । वहा था आत्मा की श्रनन्त ऊर्जा से साक्षात्कार का 
सीघा-सच्चा मोक्षमार्ग । सच्ची जिज्ञासा, सच्ची पहचान और सच्चा आचरण, 
यही भगवान महावीर के प्रथम उपदेश का सार था। अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, 
अपरियग्रह एव ब्रह्मचर्य को समकालिक सन्दर्भों एवं उनकी श्रथंवत्ता के साथ 
प्रस्तुत किया गया था । इतने मनोहारी ढग से कि उपस्थित प्राणी मत्रमुग्ध 
हो सुनने मे लीन थे । 
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१३. प्रतिभा एवं प्रज्ञा का समन्वय 


ब्राह्मण विद्वान्‌ इन्द्रभूति गौतम का महावीर के समवसरण मे जाना ही 
ग्राएच्येंजनक था । जब वह उनसे दीक्षित हो गया तो यह उस युग की एक 
महत्त्वपूर्णा घटना हो गयी । तत्कालीन घामिक व दाशंनिक जगत्‌ मे इसको 
जोरो से चर्चा होने लगी । भगवान महावीर की तपस्या की प्रसिद्धि तो समाज 
मे थी, विद्वान्‌ भी उससे परिचित थे, किल्तु उनसे इतनी प्रज्ञा है कि इन्द्रभूति 
जैसे विद्वान उनको अपना गुरु मान ले यह किसी ने न सोचा था । श्रत जो 
विद्वान थे वे महावीर के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उनके पास एकत्र होने 
लगे । और जो सामान्य नागरिक थे वे मात्र जिज्ञासावश महावीर को घेरे 

रहते । देखें, कौन हारता एवं कौन जीतता है ? 
समवसरण में भगवान महावीर एव इन्द्रभृति गौतम मे श्रात्मा' के 
प्रस्तित्व एव स्वरूप श्रादि पर व्वर्चा हो रही थी। जनसमुदाय पहली वार 
अनुभव कर रहा था कि आत्मा की निमलता की राह कितनी सीधी है। तभी 
वहा इन्द्रभूति का छोटा भाई अग्निभूति श्रपने शिष्यो के साथ आ पहुचा । 
वह अपने स्थान से यह सोचकर चला था कि हो सकता है कि मेरे बे भाई 
को अक्रेला जानकर महावीर ने हरा दिया हो । मैं जाकर उनके सभी तर्कों को 
छित्न-भिन्न कर दू गा। महावीर को हमारी विद्वत्ता के आ्रागे झ्ुकना पड़ेगा । 
किन्तु जैसे ही वह समवसरणा के सोपानमार्ग तक पहुचा, उसका जोश ठण्डा 
पडने लगा । यह क्‍या, उसके मन मे भी तीथ्थड्डूर महावीर की सर्वज्ञता के प्रति 
श्रद्धा उमडने लगी । फिर भी उसने निश्चय किया कि मैं प्रश्त तो उनसे 

करू गा ही । 
महावीर के समक्ष पहुचते ही उसे महावीर की वाणी सुनायी पडी--- 
प्रिय भ्रग्निभूत्ति ! क्‍या तुम्हें कर्म के भ्रस्तित्व के विषय में शका है ?' 

बिना कहे ही उसका प्रश्न जान लिया जायेगा, अग्निभुति को यह आशा 


है. 


भा 
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नही थी । बह श्रद्धा से भर गया । हाथ जोडकर वोला--भगवने | आपने 
ठीक जाना । णास्त्रो में 'पुरुपाद्व॑त! की इतनी महिमा है कि सर्वेत्र 'पुरुष हीं 
व्याप्त है । उसके श्रतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ नही है । तब क॑मे का अ्रस्तित्व 
क्या ? और फिर जीव चेतन है, कर्म अचेतन | इनमे सादि या अनादि किसी 
प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार नही किया जा सकता है। क्योकि इससे आत्मा 
की मुक्ति का कोई अर्थ नही रह जाता ।' 

'महानुभाव, यह प्रत्यक्ष से ही प्रमारित है कि जगत्‌ मे चेतन और अचेतन 
दो तरह के पदार्थों का अस्तित्व है । तथा जिस प्रकार अरूपी आकाश के साथ 
रूपी द्रव्यों का सम्पक॑ देखा जाता है, उसी प्रकार अचेतन कर्मों का चेतन 
ग्रात्मा के साथ भी सम्बन्ध सम्भव है | जिस प्रकार यह सम्बन्ध जीव को 
विभिन्न क्रियाओ व मनोभावो से स्थापित होता है, उसी प्रकार जीव के अपने 
प्रयत्नो द्वारा इस सम्बन्ध का विच्छेद भी सम्भव है । 

इस प्रकार अनेक युक्तियो और उदाहरणो द्वारा जब महावीर ने जीव 
एव कर्म के सम्बन्धो की विशद व्याख्या की तो अ्रश्निभूति उनकी सर्वज्ञता के 
प्रति नतमस्तक हो गया । उसने भी अपनी शिष्यमण्डली के साथ महावीर से 
दीक्षा ग्रहण कर ली । श्रमणवर्म स्वीकार कर लिया । यह खबर हवा को 
भाति समाज में फेल गयी । जिसने सुना वही आ्राश्चर्यचकित ॥* 

इन दोनो गौतम विद्वानों का छोटा भाई वायुभूति भी अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित करने महावीर के पास दोडा श्राया । महावीर ने जब उसकी शैका--: 
जीव क्लौर शरीर का पृथक-पृथक अस्तित्व है या नही ?” को अच्छी तरह 
समाधित कर दिया तो वह भी अपने आ्राताओं का अनुगामी हो गया । इन 
तीन गोतम विद्वानों की दीक्षा ने तत्कालीन घामिक-जगत्‌ को वेचेन कर दिया । 
महावीर के पास इस प्रकार के शास्त्रों के अनेक ज्ञाताओ की भीड लग गयी | 
कहा जाता हैं कि उस समय के प्रसिद्ध इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मण आरचार्यों 
को उनकी प्रत्येक की शकाओ का समाधान करते हुए महावीर ने अ्रपने पास 
दीक्षित कर लिया था । इस प्रकार महावीर ने इन विद्वानों की शकाओं के 
माध्यम जीव-श्रजीव के अस्तित्व, कमममिद्धान्त, श्रात्मा एव शरीर की भिन्नता, 

स्वगे-नरक के अस्तित्व, पाप-पुण्य की परिभाषा, पुनर्जन्म, मोक्ष का स्वरूप 
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भ्रादि भ्रनेक विषयो को अपने अनुभव भौर ज्ञान के आधार पर स्पष्ट कर 
दिया था । परम्परा कहती है कि एक ही दिन मे लगभग चार हजार ब्राह्मण 
विद्वानों ने महावीर की सर्वेज्षता स्वीकार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की थी ।* 
भद्र चित्रागद ! इस घटना को जरा गदराई से समझे । हमे सख्या में 
जाने की श्रावश्यकता नही है । क्योकि प्रत्येक महापुरुष के साथ एक काव्य का 
निर्माण होता है । काव्य प्रतीको से गढे जाते हैं । श्रत* उन्हे पढते समय उतनी' 
गहरी सवेदना रखना भी आवश्यक है। महावीर के पास आकर इतनी बडी 
सख्या मे विद्वानो ने दीक्षा ली या नही, इतने विद्वान क्लाह्मण परम्परा भे. थे 
या नही, प्रश्न इनकी प्रामारिकता को जाचने का नही है। बल्कि प्रयत्न यह 
है कि इससे अनुस्यत्त कया होता है ” महत्त्व उसका है। ८ 
मुझे इस मिथक की दो फलश्र्‌ ति दष्टिगत होती हैं । महावीर ने सर्वप्रथम 
ज्राह्मण विद्वानो को दीक्षितकर दो बातो को स्वीकृति प्रदान की । प्रथम यह 
कि जो शास्त्रों का ज्ञान है, वह तर्क को पंदा करता है, प्रतिभा को पैनी बनाता 
है, कित््तु उससे प्रज्ञा की उपलब्धि करना शेष बना रहता है, जो गहन श्रात्मा- 
नुभूति से सम्भव है ! इस प्रकार यदि प्रतिभा और प्रज्ञा का समन्वय हो सके 
तो जगत, भ्रात्मा, मोक्ष आदि के सम्बन्ध मे यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है | ये बाते इतनी गृढ नही हैं, जितनी इन्हे समझ लिया गया है । यदि 
इनके वास्तविक स्वरूप को बिना छिपाये हुए जन-पसमुदाय के आग प्रस्तुत 
किया जाय तो धर्म ज॑सी सरल श्र ग्राह्म वस्तु दूसरी नही है । प्रत्येक आत्मा 
उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। 
दूसरी बात यह्‌ कि जब समाज के अन्य वर्ग को पथप्रदर्शन करने वाला 
ज्ाह्मण वर्ग स्वय महावीर के पास दीक्षित होने लगा, उनके बचनो मे श्रद्धान 
करने लगा तो उनके अनुयायित्रो को सद्वुद्धि श्राते देर नही लग्रेगी। महावीर 
के स्वभाव मे ही केन्द्र को साघना रहा है, चाहे वह घामिक क्षेत्र हो या 
सामाजिक । इस प्रकार महावीर ने एक ओर जनभापा का प्रयोग कर समस्त 
लोक-जीवन को अपने उयदेशो को परिधि मे खीच लिया तो दूसरी ओर 
स्राह्मण विद्वानो की दीक्षा द्वारा उस दूसरे वर्ग को भी उन्होंने झ्रात्मकल्यारण 
का मार्ग प्रशस्त किया जिनकी जीवन-पद्धति ही शास्त्रीय थी। लोक और 
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शिण्ट का यह समन्वय तीर्थद्धूर महावीर की श्रपृर्व देन थी । 

... इस प्रकार इस समवसरण मे तीर्थद्धूर महावीर की उपकारी वाणी ने 
प्राणियों को उनके भीतर जाकर छुआ । उनकी चिंतन शैली को पुर्णातया बदल 
दिया । करुणा की परम ज्योति से उनके मन प्राण जाग गये श्ौर रोम-रोम 
मूम गया | धर्म का जो स्वाभाविक और मगलमय रूप जन-समुदाय के 
सम्मुख उपस्थित हुआ, उससे उनके भाव सरल हो गए श्रौर वृत्तिया सयत हो 
गयी । समाज को जीवन में पहली वार धर्म की व्यापक लोकप्रियता का बोध 
हत्ना | वह यह जानकर अचम्भे मे था कि वही मनुप्य जो कल तक शोपण 
कर रहा था, श्राज एक शोपरा-रहित समाज की सरचना का पक्षपाती है । 

महावीर के ज्ञान श्रौर साम्यभावना के प्रति लोग श्रद्धा से आविभूत थे। 

महावीर की नि सीम करुणा ने लोकमानस को क्रान्ति के एक अभिनव मोड 
पर ला खडा किया । एक ऐसे विन्दु पर, जहा से शोपण, वर, घुणा, हिंसा 

आदि का कोई स्थान नही। श्रात्मस्वातन्त्य के तथ्य से सत्य श्रौर अ्रहिसा 

की अ्रपराजिता शक्तिया पुन. प्रभावशाली हो गयी । इस प्रकार महावीर की 

समत्व को देशना ने वेपम्य की घुघ हटा दी । 


१४. चतविध-संघ 


भगवान महावीर के तीथ्थद्भर जीवन की कथा प्रतिदिन चलती रही ।' 
श्राचार्य कश्यप ने प्रमुख गणाधरो की दीक्षा के बाद श्रन्‍न्य लोगो की दीक्षा की 
कथा भी कही । चतुविध सघ स्थापना की बात्त उन्होने इस प्रकार प्रारम्भ 
फो-- 

महावीर के पास श्रब इतनी दीक्षित श्ात्माए हो च्लुकी थी कि उन्हें भ्रात्म- 
शुद्धि के मार्ग मे जाने के लिए निर्देशन देना आवश्यक हो गया था। श्रतः 
महावीर ने एक समवसरण में श्रमणसघ की स्थापना की घोषणा की। 
व्यवस्था की दृष्टि से वह चार भागो मे विभक्त हुआ--श्रावक, श्राविका; 
एवं साधु, साध्वी । श्रात्मकल्याण के लिए महावीर की जो साधना थी उस 
तक पहुचने के लिए साधको का यह क्रम बहुत श्रावश्यक था । 

भहावीर ने मुनि और ग्हस्थधर्म की अलग-अलग व्यवस्थाए स्थापित 
की । उन्होने धर्म का मुलाधार भ्रहिसा को बनाया और उसी के विस्ताररूप 
पाच ब्रतो--अहिसा, श्रमृषा, श्रचौये, श्रमेथुन एवं श्रपरिग्रह--को स्थापित 
किया । इन ब्रतो व यमो का पूर्ण रूप से पालन मुनियो के लिए निर्धारित 
किया, जो महात्नते कहलाए । एवं स्थुलरूप से पालन ग्रहस्थो का घ॒र्मं कहलाया, 
जिसे श्रणुक्नत-पालल भी कहा गया। इन दोनो साधको की श्र णियो मे 
ज्रतो के दोपो व अन्य अपराधों के निवारण के लिए महावीर ने प्रतिक्रमण, 
प्रायश्चित श्रादि की व्यवस्था की । इस प्रकार महावीर ने चतुविघ-सघ द्वारा 
झ्रात्मकल्याण का मार्ग प्रत्येक के लिए खोल दिया । 

चतुविध-सघ की स्थापना करने मे महावीर का गहन चिन्तन और मानव 
कल्याण की भावना निहित है। महावीर ने अ्हिसा के विस्तार द्वारा अपनी 
चेत्तना इतनी विस्तृत कर ली थी कि सामान्य प्राणी-जगत्‌ से उनको तादात्म्य 
स्थापित हो चुका था । मनुष्य निम्न स्तर के जो प्राणी हैँ उनके लिए महावीर 


कक 
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अहिसा द्वारा बहुत कुछ दे चके थे। अपने साधनाकाल मे वे श्रधिकतर इन्ही 
दो स्तरो के प्राणियो के बीच रहे-पशु-पक्षियो के मध्य शऔऔर देवताञो से 
घिरे हुए। देवताओ से तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने 
मस्तिप्क को वुछ इस प्रकार विकसित क्या था कि उनसे बातचीत हो सकती 
थी । अत मनृष्य से निम्न और उच्च श्रेणी के प्राणियों के श्रात्मकल्याण को 
बात महावीर बहत पहले से करते आ रहे थें। अपनी साधना और केवलज्ञान 
की प्राप्ति के वाद वे मानव नामक प्राणी से तादात्म्य स्थापित करना चाहते 
थे। अपने तीर्थद्धूर जीवन में विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण द्वारा उन्होने यही 
किया है । 
मनुप्य से सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में उन्होने दो प्रयत्न किये । 

दिव्यध्वनि द्वारा मानव की चेतना तक पहुचना और सघ-नव्यवस्था द्वारा 
उसके साधुपने को विकसित करना । इस अर्थ मे महावीर का शअपूर्व योगदान 
है । देवगति एव स|मानन्‍्य प्रारि जगत को प्रतिवोघ देने के लिए बोलना 
ख्रावप्यक नही था । इसीलिए महावीर साधनाकाल मे प्राय मौन रहे । किन्तु 
मनुप्य तक सदेश पहुचाने के लिए शब्दों का माध्यम चुनना आवश्यक हो 

गया । अत महावीर की दिव्यध्वनि हुई । दिव्यध्वनि क्‍या है ? इसके प्रतीक 

को भी समझभे वह एक ऐसी वाणी है, जो न बोली गयी है और न सुनी गयी 

है, किन्तु फिर भी मानव की चेतना तक पहुच गयी है । महावीर की चेतना 

के भीतर वह वाणी उठी और ऐसे मानव के श्रन्तस तक वह पहुच गयी, 

जिसने सुनने के लिए कानो का नही, अपितु अपने प्राणो का उपयोग किया । 

ऐसे श्रोता की ही तलाश थी महावीर को । जब मिल गया, तब उनकी वाणी 

सम्प्र पित हुई । 

अत महावीर ने चतुविघ-सघ में “श्लावक' को पहले रखा है । वे पहले 

महापुरुष हैं इस जगत्‌ मे, जिग्होने केवल यह नहीं सोचा कि मात्र में ठीक 

झौर प्रामाणिक वोलू , अ्रपितु उन्होंने, इस वात का भी प्रयत्न किया कि मेरी 

बात ठीक से सुनी भी जाय । शब्दों का भी श्रपव्यय वे नही चाहते थे । इसी- 

लिए महावीर ने पहला कार्ये किया श्रावक बनाने का। बहुत कठिन कार्य 

है, किसी को सुनने के लिए तैयार करना। बोलने से भी कठिन । किन्तु 
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महावीर ने श्रावक की कला को विकसित फ्रिया। उन्होंने भेद किया श्रोता 
ओर श्रावक में । श्रोता वह जो कानो से शब्द सुने, किन्तु श्रावत् वह, जिसका 
चित्त सुने । और वह तभी सुन सकता है जब उसके मन की विचार-परिक्रमा 
सब जगत से वापिस लौटकर शानन्‍्त हो जाय । वह है सच्चा श्रावक्र । 

श्रावक' को विकसित करने के लिए महावीर ने श्रनेक प्रयोग किये हैं । 
थे उसे मौन भे ले जाना चाहते हैं, जहा वह अपनी ज्ञात्मा के अधिक निकट 
ट्रो सफ्रे । इसके लिए ही महावीर ने उसे सामायिक्र एवं प्रतिक्रण आदि करने 
की व्यवस्था की है। इन शब्दो का प्रयोग महावीर ने क्यो श्रौर कितने गहरे 
श्र्थ मे क्या है, इस पर वाद में कहगा। श्रभी इतना समझे क्रि अपनी 
चेतना को बाहर से वापिस बुलाकर एकत्र करना प्रतिक्रमण है। श्रर्थात्‌ 
वाह्य सम्बन्धी से निसग हो जाना प्रतिक्रमण है, जिसे ध्यान का पहला चरण 
भी कह सकते है। सामायिक है, दूसरा पग-4 समय का अर्थ है--आत्मा 
श्रौर; सामायिक का श्रर्थ है--आत्मा में होना । अत. महावीर ने मनुष्प - को 
श्रावक बनाने के लिए प्रथम उसे आत्मा में लौटना सिखाया और [द मे 
श्रात्मा की अनुभूति करना । ऐसी स्थिति . मे यदि मोक्ष या झात्मकल्याण - की 
बात कही जायेगी तो श्रावक उसका श्रगुकरण कर्स्सकेगा | २ 7४४४ 

चतुविध-रूुघ में श्रावक-क्षाविका को प्रथम रखने का तात्ययं यह है कि 
महावीर की साधना-पद्धति श्रावक से प्रारम्भ होती है। एकदम से कोई 
साधु नही हो सकता । जब व्यक्ति ध्यान और सामायिकर से गुजरा सीख ले 
तो उसे साधु होने मे परिश्रम नही करना पड़ेगा | अत श्रावक वह भूमिका है, 
जहा साधु का जन्म हो सकता है। साधु होने के लिए घर-वार उसकी कोई 
रुकावट नही होगी, यदि उसका चित्त सचमुच श्रावक हो चुका है तो । उसके' 
ध्यानस्थ होते हो सब स्वयं छूट जायेगा। श्रत महावीर की देसना सुनकर 
उसके साथ जो व्यक्ति हो लिए उन्होने ग्रहस्थ जीवन का त्याग नही फ़िया, 
अ्रपितु महावीर के पास इतनी बहुमूल्य निधि को वे पा गये कि और सब कुछ 
उनके लिए निरर्थंक हो गया । 

आचार्यप्रवर ! आपकी अनोखी व्याख्या है। एकदम चेतना के तल में 
उतर जाने वाली । झ्ापने कहा कि महावीर ने श्रावक या साधु को प्राथमिकता 
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दी। श्राविका या साध्वी को दूसरा स्थान । गुरुदेव | महावीर तो समानता 
के पोषक थे । फिर नारी होने मात्र से साधना मे दूसरा स्थान क्यो ? 

आयुष्मति ! महावीर की पूरी साधना संकल्प की और श्रम की है । 
सत्य को पाने के लिए अन्तर एवं वाह्य न जाने कितने सघर्षों से गुजरना 
पडता है | इसीलिए महावीर कहते हैं कि मोक्ष पाना है तो पुरुष का चित्त 
भी पाना होगा स्त्रेणा चित्त से मोक्ष सम्भव नही है। जिन्होने मोक्ष प्राप्त 
किया है, उन्होंने पुरुष का संकल्प भ्रवश्य धारण किया होगा । 

इस प्रकार महावीर के मन मे स्त्री-पुरुष के भेद को लेकर कोई समानता- 
असमानता नही थी--भद्व॑! तुम्हे आश्चयें होगा कि महावीर के संघ में 
कहा जाता हँ--तेरह हजार साधु थे श्रौर चालीस हजार साध्विया । यह 
अनुपात बहुत समय तक ऐसा बना रहा। इससे स्पष्ट है कि महावीर ने 
मुक्ति का मार्ग सबके लिए समान रूप से प्रशस्त किया था । जिसमे जितनी 
सामथ्यं व सकल्प हो वह उस दिशा में गतिशील हो सकता था। महावीर 
के सघ में इस प्रकार से नारी-पुरुष को खुला आमन्त्रण होने से समाज का 
अनुपात भी बना रहा | इसीलिए महावीर के घर्म को भारतीय समाज अनेक 
प्रभावों के बाद भी छोड नही सका । 


00 
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'भद्र | महावीर का समवसरण क्रमश एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
गतिशील होता रहा । वैशाली का चातुर्मास समाप्त कर महावीर ने वत्सभ्ृूमि 
की ओर विहार किया | मार्गे मे अनेक स्थानों मे धर्म-प्रचार करते हुए वे 
कोशाम्बी पहुचे । वहा के राजा उदयन ने उनका भव्य स्वागत किया । उसी 
नगर में जयन्ती नामक एक जैन-श्राविका रहती थी। वह विदुषी भी बहुत 
थी । उसने जब महावीर के उपदेश सुने तो वह गद्गद्‌ हो गयी । प्रव॑ंसर 
पाकर उसने महावीर से भ्रपनी अनेक शकाओो का निवारण भी किया । चक्षु, 
(जिह्ना श्रादि इन्द्रियों के वशीभूत होकर जीव किस प्रकार कर्मवन्धन करता है 
तथां उससे छुटकारा क॑से सम्भव है, आदि प्रश्न करके जयन्ती ने विस्तार से 
अपनी जिज्ञासा को शान्त किया । तथा भिक्षुणी संघ मे उसने दीक्षा ले ली ।* 

“भगवान महावीर केवल उत्तर भारत में ही नही, अपितु पश्चिम भारत 
के प्रदेश मे भी घर्मप्रभावना के लिए विहार किया करते थे । एक बार वे 
चम्पा नगरी से सिन्धु की राजधानी वीतभयपत्तन को गये थे। वहा उन्होंने 
तत्कालीव राजा उदयन को श्रमणघर्स से दीक्षित किया था तथा चतुर्मास 
के लिए पुन उत्तरभारत में लौट आये थे ।' 

एक बार अ्रपनी साधना के श्रठारहवें वर्ष मे वे बनारस से राजग्रह की 
भ्रोर जा रहे थे । रास्ते मे श्रालविया नगरी पडती थी । वहा पोग्गल नामक 
एक परित्राजक रहता था । महान्‌ तपस्वी एवं विभंगर-ज्ञान का धारी, जिसके 
बल पर उसे भविष्य का ज्ञान भी हो जाता था। अत वह वहुत-सी बातो का 
प्रचार कर रहा था, जिन्हे महावीर के अनुयायी सत्य नहीं मानते थे । जब 
उस परिव्राजक ने वहा महावीर के आगमन की वात सुनी तो वह उनके 
दर्शन के लिए भी चला गया । दर्शन करते ही उसे अपने ज्ञान की थाह मिल 
गयी । वह महावीर के बचनो का श्रद्धालु हो गया तथा वही पर' अपने 
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मत को छोडकर उसने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली। उसके साथ अन्य 
कितने लोग भी दीक्षित हुए । इस प्रकार महावीर श्रालतिया से, कौशाम्बी, 
विदेहभूमि, वैशाली श्रादि अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए श्रमण-घर्म का 
उपदेश देते रहे | साधना के उनके बीस वर्ष पूरे हो गये । तीर्थद्धूर जीवन 
के श्राठ वर्षो मे उन्होंने झ्रात्मबल्याण के मार्ग में अपूर्व क्रान्ति कर दी थी । 
हजारो लोग उनके अनुयायी वन चुके थे । 
इवकीसवें वर्ष मे महावीर काकन्दी से श्रावस्ती होते हुए काम्पिल्य नगर 
मे पधारे । वहा कुण्डकोलिक ग्रहपति को श्रमणोपासक बनाकर वे घूमते हुए 
पोलासपुर पहुचे । वहा सह्दालपुत्र नामक एक कुम्हार रहता था। वह 
करोडपति था तथा सम्प्रान्त नागरिक । वह आजीविक सम्प्रदाय का श्रनुयायी 
था । उसकी पत्नी अग्निमित्रा भी आजीविक सम्प्रदाय की प्रमुख उपासिका 
थी। 
उस दिन प्रातः वह सहालपुत्र अपने आराध्य गोशालक की अ्गवानी 
करने निकला था, किन्तु महावीर के दर्शन हो जाने पर वह अनुग्रह कर उन्हें 
ही अश्रपनी भाण्डशाला मे लिवा लाया । महावीर भी अपने शिष्यो के साथ 
वहा ठहर गये । क्योकि वे उसे तत्वज्ञान से परिचित कराना चाहते ये । भाण्ड- 
शाला में जब वह कुम्भकार अपने कार्य मे लीन था तो महावीर ने पूछा-- 
'सदालपुत्र, यह वर्तन किस प्रकार बना है तथा इसमे किसका धररुषार्थ 
लगा है ? 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! यह बर्तन मिट्टी से क्रमश विकास करते 
हुए बना है । इसकी नियति मे वर्ततन बनना निश्चित था। मैंने इसमे कोई 
पुरुषार्थ नही किया । सभी कार्य अपने निश्चित प्रारव्ब से होते हैं ।” 
महावीर ने पुन प्रश्न किया--सहालपुत्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे इन 
बतेनो को छुगले या तोड-फोड डाले श्रथवा तुम्हारी पत्नी से अनाचार करने 
लगे तो तुम क्या करोगे ?! 
सद्दालपुत्र ने जवाव दिया--“भगवन्‌ ! मैं उस व्यक्ति को पकडकर 
मारूगा तथा झपने नुकसान का बदला बूगा। राजा से दण्ड दिलाऊगा, 
टृत्यादि । 
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महावीर ने समकाया--“भद्र ! तुम्हारे मत से तो प्रत्येक कार्य अपनी 
नियति के कारण होता है । भ्रत वह व्यक्ति अपराधी कैसे होगा ? तुम उसे 
किस वात की सजा दोगे ?! 

सहालपुत्र समझ गया कि नियतिवाद का सिद्धान्त कितना श्रव्यवहारिक 
है। वह श्रमण भगवान महावीर के चरणो मे नतमस्तक हो गया । श्रपनी 
पत्नी सहित उसने महावीर का उपदेश सुना (एवं उनका अनुयायी बन गया । 
आवकधघर्म का पालन करने लगा । ह 

सहालपुत्र के धर्मपरिवर्तत का समाचार क्षण भर में सारे नगर मे फल 
गया। क्रमश श्राजीविकसघ के आचार्य गोशालक के कानो में भी यह खबर 
पडी । वह चिन्तित हो उठा । इससे उसके सम्प्रदाय का प्रभाव कम हो जाने 
को आशका थी | गोशालक सद्दालपुत्र के समीप श्राया, किन्तु उसने उसकी 
कोई विनय आदि नही की । इस पर गोशालक ने उसे शान्ति से समभाया । 
किन्तु वह श्रमण-घर्मं से विचलित नहीं हुआ। श्रन्त मे हार कर गोशालक 
वापिस चला गया । भगवान महावीर भी कुछ दिनो बाद वाणिज्य ग्राम की 
शोर विहार कर गये । 

बाईसवा वर्षावास महावीर ने राजगृह मे किया। वहा महाशतक 
गाथापति आ्रादि ने उनसे दीक्षा ग्रहण की । वहा से चलकर महावीर कचगला 
नगरी के छत्रपलास चेत्य मे पधारे । उस समय श्रावस्ती के समीप एक मठ में 
ग्दवालि शिष्य कात्यायन गोजन्नीय स्कन्‍दक नामक परिव्राजक रहता था। 
वह वेदिक साहित्य का पारगत विद्वान्‌ था। तथा तत्त्वान्वेषी एव जिज्ञासू 
तपस्वी भी । सर्वप्रथम उसकी भेंट महावीर के शिष्य इन्द्रभूति गौतम से 
हुई । उन दोनो में श्रनेक विषयो मे विचार-विमर्श हुआ | गौतम की विद्वधत्ता 
से प्रभावित होकर स्कन्दक महावीर के दर्शन करने चला श्राया। उनके 
ग्रलौकिक दर्शन-मात्र से स्कन्‍्दक का हृदय प्रसन्नता से भर उठा । महावीर ने 
उसे शंका समाघान करने की श्ननुमति दी तो उससे द्रव्य के स्वरूप एवं विस्तार 
आदि के सम्बन्ध मे अनेक प्रश्न पूछे । उनके समुचित उत्तर पाकर वह बहुत 
ही प्रभावित हुआ । उसने महावीर से पूर्णतया श्रमण-घर्म को सुना एवं उनके 
पास दीक्षा ग्रहण करली ।* 


६० चितेरो के महावीर 


इस प्रकार भगवान महावीर की देशना का प्रभाव सर्वत्र विस्तृत होता 
जा रहा था | शअ्रन्य मत-मतान्तरो के साधु, ग्रहस्थ एव शासक अपने-अपने 
मतो की अपूर्णाता समभकर महावीर के घर्म को स्वीकार करते चले जा रहे 
थे | महावीर की देशना से अज्ञान, अघमें, अन्याय. और पाखण्ड के भण्डे उखड 
रहे थे । आत्मस्वातन्त््य की भावना ने लोगो के मनोवल को बढा दिया था । 
अनेकान्त ने लोगो के वेपम्य को दूर कर दिया था। स्वस्थ्य चिन्तन को 
परम्परा सुहृढ हो रही थी । शास्त्रार्थ एवं परम्परागत मतभेद तिरोहित हो 
रहे थे । इस प्रकार महावीर ने जो ज्ञान बडे श्रम और साधना से उपलब्ध 
किया था, उससे जनमानस लाभान्वित होने लगा था । 
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१६, करुणा का विस्तार 


भगवान महावीर के तीथर्थड्रर जीवन की कथा सुनते हुए शिल्पीसमुदाय 
को असीम आनन्द की प्राप्ति हो रही थी। उससे श्रधिक सार्थक हो रहे थे 
'आचार्य कश्यप कथा सुनाते हुए । महावीर ने जनकल्याण के लिए किन-किन 
स्थानों का भ्रमण किया, किन-किन व्यक्तियो को दीक्षा प्रदान की तथा कितने 
विभिन्न मतो के श्रनुयायिश्रो ने श्रमण-धर्म स्वीकार किया आदि सबकी कथा 
आचार्य कश्यप ने विस्तारपूर्वक अपने शिष्यो को सुनायी । मेधावी शिष्यो की 
जिज्ञासाओ का भी उन्होने समाघान किया । एक दिन प्रातः जब शिल्पीसघ 
पुन गुहाह्वार पर चातक-सा प्रतीक्षित बेठ गया तो आचायें कश्यप की स्वाति 
नक्षत्र की वू दो जंसी वाणी स्वत झरने लगी। 

'कलाकार बन्धुओ, भगवान महावीर की साधना का सत्ताईसवा' वर्ष 
अनेक घटनाशओ्रो से पूर्ण है। गोशालक से पुन भेंट, उसके द्वारा दो मुनियों 
पर तेजोलेश्या का प्रयोग, जामालि से प्रश्नोत्तर तथा भगवान महावीर की 
बीमारी आदि महत्वपूर्ण घटनाएं इसी वर्ष मे हुई थी | मैं उन सबके विस्तार 
मे नही जाना चाहता, किन्तु यह जरूर कहना चाहूगा, इन सब घटनाओ 
से महावीर के व्यक्तित्व का कौन-सा पक्ष उजागर होता है। उनकी करुणा 
को परिधि कितनी विस्तृत है ” इत्यादि ।' 

“मिथिला मे चातुर्मास्य समाप्त कर महावीर ने वैशाली होते हुए श्रावस्ती 
की तरफ विहार किया । श्रावस्ती मे पहुचकर वे कोप्ठक नामक चंत्य मे 
ठहरे । उन दिनो मक्खलिपुत्र गोशालक भी श्रावस्ती मे था | महावीर से 
ग्रलग होने के बाद वह स्वय को तीर्थद्भधूर मानता हुआ इस प्रदेश मे विचरण 
कर रहा था। श्रावस्ती मे हालाहला' कुम्हारिव और “भअ्रयपुल” नामक 
गाथापति उसके परमभक्त थे। वह हालाहला की भाण्डशाला मे ही ठहरा 


हुआ था 


६२ चितैरो के महावीर 


महावीर के वहा पहुचने पर श्रावस्ती के मार्गों में यह चर्चा जोरों से 
चलने लगी कि एक समय मे एक ही नगर मे दो तीर्थक्लुरो का बिचरण हो 
“रहा है। पता नही सर्वज्ञ कौन है? इन्द्रभूति गौतम ने इस सम्बन्ध मे जब 
महावीर से पूछा तो उन्होंने कहा--'गौतम, गोशालक न सर्वज्ञ है, न तीर्थद्धूर । 
वह तैजोलेश्या का घारक श्रौर महान मित्तक है, ज्सिके वल पर वह लोगो पर 
प्रभाव जमाये हुए है । कानो-कान होती हुई यह वात गोशालक को ज्ञात 
हुई। गोशालक इसका प्रतिवाद करने के लिए महावीर के पास जा पहुचा। 
महावीर को लक्ष्य करके उसने कहा “भगवन्‌, मैं वह गोशालक नही हू, 
जिसने आपसे दीक्षा ली थी । में एक भिन्न आ॥रात्मा हु और अभी तक श्रनेक 
उन्म घारण कर लिये है। मैंने अपना ज्ञान स्वय अश्रजित किया है तथा में 
सत्र कुछ जानने और करने में समर्थ हु। भ्रत आपको मेरे सम्बन्ध मे कुछ 
भी प्रलाप नहीं करना चाहिए ।? हे 
महावीर ने शान्त भाव से कहा--'गोशालक, तुम वही हो । भले कुछ 
ऋद्धिया तुमने प्राप्त ररली हैं । किन्तु तुम सर्वज्ञ नही हो श्रौरन तीर्थद्धूर 
हां | अ्रतः तुम्हे आत्मगोपन नही करना चाहिए ।* कर 
॥इन वचनो को सुनकर गोशालक का क्रोध भडक उठा | वह प्रेलाप करता 
हुआ वोला---काश्यप !“श्रव॒ तुम श्रति कर रहे हो । समभलो मेरे द्वारा 
तुम्हारा विनाशकाल आरा गया है ।”' ४ 
गोशालक-के इन'श्रपमानजनक बचनो को सुनकर महावीर के एक विनीत 
शिप्य सवर्निभूति” ने गोशालक “को - समभकराया कि ये तुम्हारे गुरु रहे हैं । 
इनके प्रति तुम्हे इतने कठोर शब्द नहीं कहना चीहिए। सर्वानुभूति की इस 
हित शिक्षा ने गोशालक की क्रोधार्िनि' को भडका दिया । उसने भ्रपनी तेजोलेश्या 
को एकत्र करके सर्वानुभूति भुनि परः छोड 7 दिया । मुति का शरीर वही जल 
कर भस्मपहो गया ।-उसने देवगत्ति प्राप्त की १ 4 ८ 
०' गोशालक पुन महावीर को प्रताडित करने लगा [- यह देख 'सुनक्षत्र 
नामक मुत्ति मे' उसे रोकने का अयत्व" किया। समकाया? गोशालक ने उस 
उक्ति के।ऊपर भी? तेजोलेश्या छोड दी ।' सुनक्षत्र क्षणभर मे प्राणमुक्त होकर 
देवलोक सिधार गया । 


घ- 


का हे 


बा 


चितेरों के महावीर &€३ 


निरपराध दो मुनियो के बलिदान से भी गोशालक की क्रोधज्वाला शात 
नही हुई । महावीर ने जब उसे समभाना चाहा तो उसने पुन अपनी तेजो- 
लेश्या को महावीर पर छोड दिया । कितु तीथ्थद्भूर का शरीर होने के कारण 
बह लेश्या वापिस लौटकर गोशालक के शरीर मे ही प्रविष्ट कर गयी । इससे 
उसका शरीर दग्थ होने लगा। किन्तु जोश से उसने कहा कि मेरी लेश्या 
महावीर को छूकर लौटी है श्रत. वह छह महीनो के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त 
हो जाएगा । जबकि महावीर ने कहा 'गोशालक, मैं तो अभी सोलह वर्ष तक 
धर्मापदेश देता हुआ्ला विचरण करू गा, किन्तु तुम्हारी सात दिन के भीतर ही 
मृत्यु हो जाएगी । तुम्हे श्रपने काये के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए । 
महावीर श्रौर गोशालक का यह प्रसग सारी श्रावस्ती मे फंल गया । 
लोग श्राशका करने लगे कि देखो अब क्या होता है ? किन्तु लोगो के भ्राश्चयं 
का ठिकाना न रहा जब सातवें दिन गोशालक शअ्रनेक कप्टो को भेलता हुआ 
मृत्यु को प्राप्त हो गया । उसके साथ ही श्राजीविक सम्प्रदाय भी निस्तेज हो 
गया । इस घटना से महावीर की सर्वेज्ञता एवं सहिष्णुता का प्रचार सत्र 
होने लगा । 
आ्राचार्यप्रवर ! घटना वडी ही मारमिक सुनायी आपने । सुना जाता है 
कि महावीर जितने सर्वज्ञ थे, उतने ही अनन्तवीर्य से युक्त भी । पूर्णो 
सामर्थ्यवान । करुणा भी उनकी भ्रसीम थी जीवो के प्रति । फिर गुरुदेव ! 
उन्होने श्रपने ही शिष्यो को पपने ही समक्ष क्‍यों जल जाने दिया ? जबकि 
उन्होने एक बार गोशालक को भी तेजोलेश्या से बचाया था ।* 
तुम्हारी शका समाचीन है, श्रीकण्ठ ! इसके उत्तर के लिए हमे इस 
कथानक की गहरायी मे उतरतना पडेगा। महावीर ने जब साधनाकाल मे 
गोशालक को बचाया था वह श्रद्धा से भरा हुआ था। सत्य जानने का उत्सुक 
था इसीलिए जिज्ञासा कर रहा था । हो सकता है उस समय उसके चित्त की 
ऐसी दशा रही हो, जो श्रात्मोपलब्धि के मार्ग मे लग जायेगी | श्रत महावीर 
ने उसे बचा लिया । श्रात्मकल्याण के मार्ग मे सहायक होना ही उनकी करुणा 
है, जिसकी कोई शर्ते नही होती कि आगे चलकर यह व्यक्ति कंसा होगा। 
महादीर प्रत्येक क्षण की चेतना के प्रति श्रपनी करुणा प्रगट करते हैं । 


डॉ 


६४ चितेरो के महावीर 


यही स्थिति इन दो मुनियों के समय हुई। हो सकता है कि प्रथम मुर्ति 
हमेशा विनयी और शान्त रहा हो । किन्तु जब गोशालक ने क्रोध किया, अपना 
अरहकार दिखाया तो सर्वानुभूति मुनि का भी श्रहकार उपस्थित हो गया हो 
कि मैं अपने आचाय को वचा सकता हैं । हो सकता है, क्षण भर के लिए 
उसके मन में यह वात आ गयी हो कि भगवान महावीर को बचाकर मैं 
अपूर्व यश का भागी बन जाऊगा । महावीर तो प्रत्येक क्षण की खबर रखते 
हैं । श्रत जब उन्हे दिखा होगा कि यह गोशालक और मेरे मुनि की लडाई 
नही है, श्रपितु दो अहकारों और श्राकाक्षाओ्रों का संघर्ष हे तो उसके लिए 
उनकी करुणा जागृत ने हो सको होगी। क्योंकि ऐसी अ्रहकारी श्रोर 
श्राकाक्षामय चित्त भें उन्हें आत्मकल्याण की कोई सम्भावना हृष्टिगोचर 
नही हुई होगी । 
दूसरी वात यह है कि हमे दिखाई पड रहा हैँ कि यदि महावीर उन 
मुनियों को बचा लेते तो वे जिन्दा रह जाते । हम इससे श्रधिक देख भी नही 
सकते । किन्तु हो सकता हैं कि महावीर यह भी जान गए हो कि इन मुनियों 
की आयु श्रव घुक गई है । गोशालक मात्र निमित्त बन रहा है | अत. उन्हें 
बचाना श्रव निरर्थक है । महावीर का हर प्रयत्न सार्थकता की ओर ही रहा 
है । अत उनकी सबके लिए समान करुणा के विपय मे शंका की ग्रु जाइश 
नही लगती । किन्तु ऐसे शान्त-हृष्टा का कार्य सर्वेज्ष महावीर ही कर सकते 
हैं । ग्ृहस्थ अथवा मुनि के लिए ऐसी स्थिति मे कुछ और ही कर्तव्य होता है । 
'साधनाकाल के इतने वर्षो मे महावीर की वीमारी का प्रथम उल्लेख इस 
वर्ष के विचरण मे प्राप्त होता है । कहा जाता है कि गोशालक की तेजोलेश्या 
के प्रभाव से महावीर को छह माह तक पित्तज्वर से पीड़ित रहना पडा । उन्होंने 
जब कोई श्रीपधि नही ली तव उनका एक शिष्य सिंह! उनके स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध मे बहुत चिंतित हो गया। उसकी चिता-निवारण के लिए उसके 
आग्रह पर महावीर ने भेढिका ग्राम की गाथापतिनी खेती के यहा से श्रौपधि 
मेंगवाकर उससे स्वास्थ्य लाभ किया । भगवान महावीर की नीरोगता से 
सभी परम सन्‍्तुष्ट हुए ॥ बीमारी की यह घटना अनेक तथ्यों से मिलकर बनी 


है । महावीर की सहनशीलता एक नैमित्तिक की भविष्यवाणी की सत्यता, 
पा 
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शिष्पो के अपने गुरु के प्रति सेवाभाव, साधु के लिए ग्रहस्थो की उपयोगिता 
आदि अनेक तथ्य प्रतीको के माध्यम से उजागर हुए हैं। अन्यथा झात्मा और 
शरीर के सम्बन्ध को सृुक्ष्मता से देखने वाले महावीर के लिए इस प्रकार की 
व्याधिया कोई अर्थ नही रक्षती । किन्तु उनके श्रद्धालु अ्रनुयायिओो के लिए 
इनकी अपनी साथेकता हैं । 


७ क्े 


१७. परम्परा और ऋ"न्ति की भेंट 


"भगवान महावार की देशना का अ्रपूर्व प्रभाव तत्कालीन धामिक संप्रदायों 
एवं विद्वानो पर पड रहा था | शअ्रन्य मन-मतान्तरो का विसजेंन श्रमण॑वर्म मे 
आकर तो हो ही रहा था, किन्तु श्रमणवर्म की जो प्राचीन परम्परा थी-- 
पाशएवंनाथ के धर्म की, वह भी महावीर के सघ एवं घार्मिक-विचारो से प्रभा- 
वित होने लगी थी । यद्ययि पाश्वेनाथ की परम्परा और महावीर के शिप्यों 
का मिलन प्राय होता रहता था, किन्तु महावीर की साधना के अद्ठाईसवें 
वर्ष मे आचार्य केशी और गौतम का जो विचार-विमर्श हुआ वह इन दोनो 
परम्पराओ की विशेषताञ्रों को जानने के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

जब भगवान महावीर कौशल भूमि में विहार कर रहे थे, उसी समय 
इन्द्रभूति गौतम अपने शिष्यो के साथ श्रावस्ती की ओर विहार कर गये । 
उन दिनो पाशवेपत्य केशीकुमार श्रमण भी श्रावस्ती में ये। दोनो के शिष्य- 
समुदाय मे जब इस वात की चर्चा होने लगी कि श्रमण॒धर्म के प्रनुयायी होने 
पर भी हम लोगो मे भिन्नता क्यो है कई वातो को लेकर ? तब इ्रन दोनो 
झ्राचार्यों ने मिल-बेठकर कुछ समाधान निकालने का निश्चय किया | इन्द्रशूति 
गौतम आचार्य केशी के निवासस्थान पर आये । केशी ने उतका समुचित 
आदर किया एवं वार्तालाप करने की अ्रनुमति चाही। गौतम इसके लिए 
सहष तैयार हो गये । इन दोनो मे श्रमणपघर्म के विभिन्न सिद्धान्तो, चातुर्याम 
एवं पाच-महान्नतिक घर्म, चेलक एवं अ्रचेलक आचरणा, तपश्चर्या, श्रादि के 
सम्बन्ध मे पर्याप्त चर्चा हुई। आाचाये केशी ने पूछा और इन्द्रभूति गौतम ने 
उत्तर दिये । केशी उनसे बहुत प्रभावित हुए। कहा जाता है कि केशी ने 

महावीर के पचमहाब्रतरूपी धर्म को स्वीकार कर लिया था, किन्तु वस्त्र 
पहिनने श्रादि के सम्बन्ध में उन्होंने देशकाल एवं साधु के सामर्थ्य व इच्छा को 


_ ही प्रधानता दी थी । सम्भवत आगे चलकर इन आचार्यों के विचार-विमर्श 
€ज्य 
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के श्राधार पर श्रमणाधर्म दो परम्पराओ मे विभक्त हो गया था । 

जेनघर्म के इतिहास मे इस सम्मेलन का अ्रपना महत्त्व है। किन्तु इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि स्वय. महावीर की उपस्थिति मे व्यक्ति को श्पने 
कु विचार व्यक्त करने की सुविधा प्राप्त थी । आत्मा स्वतन्त्र चेता है 
ए उसके श्रनुभवों की श्रभिव्यैक्ति भी दूसरी आत्मा से भिन्न होगी। इस 
बात एो ध्यान में रखते हुए सम्भवतः महावीर श्रनुकरण के पक्षपाती नही थे। 
को स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति दी जा सके यही उनकी जीवन की साधना 







“इस दे के भ्रमण मे महावीर ने हस्थिनापुर के राजो शिव को, जो 
दिशा-प्रोक्षक तापस हो गये थे, उनके मिथ्यात्व से श्रवगत कराया तथा तत्व- 
दर्शन का सम्यग्ूपेणा निरूपणा किया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए | श्रन्त मे 
उन्होने श्रपने पूर्व मत को छोडकर श्रमणघर्म स्वीकार किया एवं महावीर के 
समक्ष ही निर्वाण को प्राप्त हो गये ।' 

भगवान महावीर ने अपनी साधना के २४९ीवोें वर्ष में श्रमणधर्म के अन्य 
सिद्धान्तो का उपदेश दिया तथा दूसरे मतो की समीक्षा करते हुए उन्नकी 
निस्सारता प्रदर्शित की । ३०वें वर्ष मे जब वे वारिणज्य ग्राम मे पघारे तो 
उन्होने चेंदिक पडित सोमिल की शकाओ का समाधान कर उसे श्रमणघर्म मे 
दीक्षित किया । ३१वे वर्ष मे उन्होंने काम्पिलय नगर से गुजरते हुए श्रमणो- 
पासक 'अम्भड' के सम्बन्ध मे गौतम को बताया कि यह व्यक्ति परिन्नाजक का 
बाह्मवेश रखते हुए भी पूर्णरूप से जन श्रावको के ब्नलतो का पालन करता है । 
तथा इसीके फलस्वरूप इसे निर्वाण की प्राप्ति भी होगी। १२वें वर्ष मे 
महावीर ने पाश्वपत्य मुनि गागेय के प्रश्तो का समाधान किया । ह३३वें वर्ष 
मे उन्होने गौतम को श्रन्य॒ तीथिको की मान्यताओं से परिचित कराया एव 
उनकी श्रप्रामाणिकता और निष्फलता को प्रतिपादित किया ।* 

उस प्रकार आचार्य कश्यप भगवान महावीर के प्रत्येक वर्षावास के कार्यों 
एवं साधना की कथा प्रतिदिन शिल्पी-समुदाय को सुनाते रहे । साधना के 
४२ वर्षों मे महावीर ने जितना भ्रमण किया, जितने लोगो को दीक्षित किया 
एव प्राणीमात्र के कल्याण के लिए जो कुछ भी उन्होने किया वह सव आचार्य 
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कश्यप ऐसे युनाते रहे जैसे इन सब घटनाओ के वे प्रत्यक्षर्शी रहे हो। हो 
सकता है, किसी एक परम्परा को कोई घटना याद हो, दूसरी परम्परा को 
कोई अन्य प्रसग । किन्तु आचार्य कश्यप उन सबको सुनाकर उनके भीतर छिपे 
हाद को स्पप्ट करते रहे ताकि महावीर का व्यक्तित्व किसी भी कौण से 
अनदेखा, अ्रनसमझा न रह जाय । वास्तव में उन्होंने महावीर के अनेकान्त के 
सिद्धान्त को स्वयं उनकी जीवनी पर ही घटित कर दिखाया । शिल्पी-समुदाय 
महावीर की साथना के १२ वर्ष एवं तीर्थद्टडर जीवन के ३० वर्ष कुल व्यालीस 
वर्षों की कथा सुनकर अविभूं त हो गया उनके व्यक्तित्व, साधना और आात्मो- 
पलब्धि के प्रति । उन्हे ऐसा लगने लगा कि महावीर के ये प्रसग, भगिमाएं 
एवं अलौकिक गुण उदयगिरि की इस गुफा के चारो ओर मडराने लगे हैं । 
उन्हे पकडइने भर की देर हैँ, तव गृहा की ये चित्तभित्तिया अधूरी न रहेंगी । 
व्यक्ति के मानस भी विभिन्न श्रनुभूतिझूपी रग-विरगो से आपुरित हो जायेंगे । 


१८. महापरिनिर्वाण 


'ग्रायुष्मति कनकग्रभा | भ्रव तक की कथा मैं आप सबको सह्ष सुनाता 
रहा । प्रफुल्ल मन से । किन्तु भगवान महाचीर फे जीवन के श्रन्तिम वर्ष की 
यह कथा कह भी पाऊगा या नही, कुछ भरोसा नही है। उनके परिनिर्वाण 
का प्रसग आते ही मेरी श्रा्खें भर जाती हैं । इतने वर्षों बाद भी भुभे लगने 
लगता है वे मेरे समक्ष ही ससार से उध्वेंगगन कर रहे हैं। मैं लुटा-लुटा-सा 
उस परमज़्योति को जाते हुए देख रहा हू । किन्तु भद्र !' आज मैं ममता-मोह 
को पास नही श्राने दू गा। भ्रपनी भावृकता किनारे हो रखू गा। क्योकि यदि 
मैं ने महावीर के परिनिर्वाण का प्रसश श्रापको नही सुनाया तो श्रापकी कला 
को पूर्णंता कैसे मिलेगी ? ग्रुहा की भीतरी दीवार पर जिस चित्रभ्ूमि को 
वृद्ध कलाकार पूर्रकलश और कनकप्रभा ने सबसे अधिक परिश्रम से तैयार 
किया है, वह सूनी की सून्ती न 'रह जायेगी ? फिर कौन भरेगा उसमे रग ? 
अत श्राप सब श्राज गुफा के उसी स्थान पर चलकर बंठें, जहाँ से मैंने कथा 
प्रारम्भ की थी । 

उदयगिरि की वह गुहा एवं उसमे निर्मित चित्रभूमिया आज सार्थक होने 
को थी । समस्त शिल्पी-समुदाय शान्त हो वहा बठा था । आचाये कश्यप शून्य 
मे निहारते हुए कथा की पूर्णाहुति करने की शक्ति सजो रहे थे । क्षणभर बाद 
उनका चिरपरिचित स्वर ग ज उठा--- 

'भभहावीर अन्तिम चातुर्मास पावा नगरी मे व्यतीत करने के लिए वहा के 
राजा हस्तिपाल की रज्जुग सभा में पघारे और वही वर्षाकाल मे रहने की 
स्थिरता की । इन चार महीनों मे आपके पास दर्शनाथियो का ताता लग गया । 
हर प्राणी आपके दर्शन कर अपना जीवन सफल कर लेना चाहता था। 
महावीर ने इस वर्पावास मे श्रमण॒घर्म की विषद व्याख्या प्रस्तुत की । यद्यपि 
धापने इन तीस वर्षों मे लाखो प्राणियो को श्रमणधर्म का उपदेश दिया था । 
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प्रत्येक दार्शनिक गुत्थी को आपने सुलकाया था | हृष्टान्तो से तत्वमीमासा को 
प्रस्तुत किया था । किन्तु इस वार आपने समस्त तत्वगान का समापन इस 
प्रकार किया कि ज्ञानियों ने निधिया पा ली । अज्ञानियो की आखें खुल गयी । 

भगवान महावीर ने कहा कि “जीव शौर भ्जीव श्रर्थात्‌ चेतत और जड, 
ये दो विश्व के मूल तत्त्व हैं, जो आदित परस्पर सम्बद्ध पाये जाते हैं । चेतन 
की मन, वचन व कायात्मक क्रियाओ द्वारा इस जड-चेतन सम्बन्ध की परम्परा 
प्रचलित रहती है | इसे ही कर्माश्रव या कर्मबन्ध कहते हैं । यमो, नियमो आदि 
के पालन द्वारा इस कर्माश्रव की परम्परा को रोका जा सकता है तथा सयम 
ओर तप द्वारा प्राचीन कमंवन्ध को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार 
चेतन का जड से सर्वथा मुक्त होकर, अपना श्रनन्तज्ञान-दर्शनात्मक स्वरूप प्राप्त 
कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिससे इस जन्म-मृत्यु की 
परम्परा का विच्छेद होकर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हो सके । इस लक्ष्य 
प्राप्ति की यात्रा कोई भी प्रारिप, कही से भी प्रारम्भ कर सकता है तथा अपने 
पुरुपार्थ एव पूर्णाजाग्रति के माध्यम से गन्तव्य तक पहुच सकता है ।* 

महावीर को इस सारभूत देशना ने उस समय उपस्थित चेतनाओञों मे नये 
प्राण फूक दिये । यह उपदेश श्रखण्ड रूप से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तक चलता 
रहा । महावीर इस प्रकार को प्रशान्त और गम्भीर मुद्रा मे वोल रहे थे कि 
देखने वालो को विश्वास नही आ रहा था कि आज इनका निर्वाण होने वाला 
है । महावीर की मुखमुद्रा और निर्वाण पर्याश्रवाच्री जैसे लगते थे। और रात्रि 
के अन्तिम प्रहर में श्रमण भगवान महावीर का परिनिर्वाण हो गया । वे 
क्षणभर में सब कर्मो से मुक्त हो गए ।? 

“भद्र चित्रागद | आत्मोपलब्वि का वह अपूवे क्षण था। श्रमणघर्म के 
प्रस्तुतिकरण का सर्वोच्च शिखर । एक परमज्योति का उध्वेगमन हुआ था, 
किन्तु कई ज्योत्तियों ने जन्म ले लिया था । उस समय वहा नौ लिच्छ॒वी, नौ 
मलल्‍ल और श्रठारह काणशी-कौशल आदि के गणुराजा-महाराजा उपस्थित थे । 
पुण्यशाली थी वे विभूतियाँ, जो उस मानवता के पुजारी का सानिध्य पा सकी । 
जेसे ही उन्हे लगा कि संसार से एक भावात्मक ज्योति उठ गई तो उन्होंने 
निश्चय किया---आज के दिन हम द्रव्यात्मक प्रकाश जगमगायेंगे ॥ क्षणभर 
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बाद वह पावा नगरी दीपो से जगसगा उठी । ऐसा लग रहा था उस परम- 
ज्योति से गाव-गाँव, नगर-नगर तथा घरती का करा-कण जगमगा उठा है। 
तबसे कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाने का क्रम चल पडा ।' 

'भद्र ! अपने गुरुकुल का दीप-स्तम्भ भी तो इसीलिए आप इतने उत्प्ताह 
से प्रज्वलित करते रहे हैं। इस वार आपने अपनी जिज्ञासाओं के दीप जलाकर 
उसे सार्थक कर दिया है । दीपावली पर ही ऐसा है। प्रत्येक दीप उस महान्‌ 
विभूति की साधना की कया कहता है | दिया का आकार सम्पूर्णा समवसरण 
का प्रतीक है और उस महावीर की देशना का प्रतीक है---ननन्‍्ही-सी दीप-शिखा, 
जो प्रत्येक अमावस्या की रात्रि को पूनम की चादनी मे बदल देने का निमन्त्रश 
देती है । धन्य है उस त्रिशलापुत्र महावीर की जीवनगाथा, जिसने जनमानस 
के आगन को विवेक के दियो से जगमगा दिया है । अब नहीं रहेगी कोई 
डगर अ्रंधेरी और न ही सूनी रहेगी इस ग्रुहा की ये चित्रभित्तिया | उस परम- 
ज्योति को मेरे अनन्त प्रणाम । 

कथा में विराम आते ही शिल्पी-समुदाय उस पावा नगरी के प्रागण से 
गुहा मे लौट श्राया । देखा--सामने आचार्य कश्यप शान्‍्त होकर बंठे हैं। उनके 
नयनो मे तेर रहे हैं मानसरोवर के हसचृमा मोती । किसी को सुध नही है कि 
अ्रव श्रागे क्या करना है, क्या कहना है ” क्षणभर बाद आचार्य कश्यप ने ही 
मौन तोडा--- 

कलाकार बन्धुओ ! आपने वडी धीरजता श्रौर शान्त मन से मेरी बात 
सुनी । कितने श्राप श्रावक हुए है, यह आपकी कला बतायेगी । महावीर की 
जीवन-कथा मे मेरा इतना ही प्रवेश था। रह गयी बात उनके शिष्यो की, 
उपदेशो की तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों मे उनकी अनुभूतियों की 
सार्थकता की, सो उसे भी मैं कहँगा । इसलिए नही कि मुझे भावी समाज का 
भार्ग-द्शन करना है, बल्कि इसलिए कि जब आप अपनी कला को साकार करें 
तो वह मात्र तथ्य की संवाहक न हो, अपितु उससे सत्य भी उजागर हो । मेरी 
हृष्टि मे कला की यही सार्थकता है । श्राप सब अरब कल प्रात काल यही पर 
पुन उपस्थित हो, तब तक के लिए हम सब विदा लेते हैं ।' 
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सूर्य की किरणो के साथ ही शिल्मी-सघ ने गुहा मे प्रवेश किया। आश्चर्य 
हुआ उन्हे यह देखकर कि आचार्य कश्यप पहले से ही वहा व्यासपीठ पर 
विराजमान है । उनकी बोभिल पलको से स्पष्ट हो रहा था कि वे रात्रि भर 
जागरण करते रहे हैं । सम्भवत इसलिए कि भगवान महावीर के निर्वाणण का 
क्षण कही उनकी दृष्टि से चूक न जाय । आगे की कथा वे वहा स्थित होकर 
कहना चाहते थे, जहा से महावीर ने महाप्रयाण किया था । और उनकी थाती 
शिष्यपरम्परा ने ग्रहण की थी । सुश्री कनकप्रभा के आसन ग्रहण करते ही 
आचाये ने कथा का सूत्र पकड लिया-- 

'भद्र | अभी तक हम भगवान महावीर की साक्षात्‌ उपस्थिति मे उनके 
जीवन का दर्शन कर रहे थे | श्रव हम उनके ज्ञान एवं चेतना की साक्षी मे 
आगे बढेगे। आपको ज्ञात है कि महावीर के पूर्व श्रमणघर्म की प्राचीन पर- 
म्परा थी । निश्चित ही उसके आचार्य भी रहे होगे । किन्तु महावीर ने श्रपना 
गुरु किसी को नही बनाया था । जो व्यक्ति झात्मोपलब्धि के-लिए इतनी 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का पक्षपाती रहा हो, निश्चित रूप से उसने दूसरो 
के लिए भी श्रात्मदर्शन के मार्ग से परापेक्षी बनने को नही कहा होगा । श्रर्थात्‌ 
जिसका कोई गुरु नही था, वह अपने शिष्य बनाते मे भी अधिक उत्सुक नहीं 
रहा होगा । क्योकि उसे शिष्यो द्वारा अपनी किसी आ्राकाक्षा की पूत्ति करता 
शेष नही रह गया था | वह अपने जीवन मे स्वय इतनी जागृति कर गया था, 
जिससे आत्मकल्याण की ओर अग्रसित आत्माए श्रपना मार्ग स्वय देख 
सकती थी । ' 

दूसरी बात, महावीर को जिसने अपना ग्रुरु माना होगा उसकी दृष्टि 
उनके कार्यो का अनुकरण करने की नही रही होगी । महावीर की श्रात्मा से 
जैसे ही किसी आत्मदर्शनाभिलापी का सवाद हुआ होगा, वह समस्त दन्दों के 
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विसर्जन मे लग गया होगा । उसे महावीर के सिद्धान्तो का प्रचार करने की 
वजाय, महावीर हो जाने मे श्रधिक आनन्द दिखा होगा । श्रत यदि हम 
महावीर के शिष्यो की वास्तविक गणना करना चाहे तो सम्भव नही है । 
क्योकि इतिहास मे इसका कोई लेखा-जोखा नही है कि महावीर की परम- 
ज्योति से कितनी आत्माए प्रज्वलित होकर शान्त हो गयी हैं । आवागमन से 
मुक्त । 
लेकिन फिर भी महावीर की शिप्यपरम्परा का शास्त्रों मे पुरा इतिहास 
है । वबहुतो का मात्र नामोल्लेख है और कई के जीवनवृत्त का भी परिचय 
मिलता है, ऐसी शिष्य-परम्परा होने का भी कारण है | प्रत्येक महापुरुष के 
अनुयायी दो प्रकार के होते हैं--ल्लोता और श्रावक । एक को आराध्य देव के 
वचनो की पकड होती है । उन्तके माव्यम से वह आत्मकल्याण के मार्ग तक 
पहुचता है । दूसरे को आराध्य की चेतना का स्पन्दन पकड में आता है। वह 
सीघे आ्रात्मा की निकटता का अनुभव करने लगता है । ऐसे लोगो को श्रन्त- 
मुं हृते मे परमज्ञान उपलब्ध हो जाता है। श्रत प्रथम प्रकार के श्रनुयायिओ्रो, 
श्रोताओ, के लिए शास्त्र बनते है, जिनकी पूरी व्यवस्था के लिए एक शिष्य- 
परम्परा गतिशील होती है। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के बाद भी 
यही हुआ है । 
इस बात को स्पष्ट रूप से समझ ले । जिस प्रकार अनुयायी दो प्रकार के 
हो सकते हैं, उसी प्रकार आचार्य भी । एक वे जो चुपचाप आत्मोपलब्धि एव 
ज्ञान की साधना मे लग जाते है तथा क्रमश मुक्त हो जाते हैं । दूसरे वे, जो 
ज्ञान उपलब्ध करने मे जितने समर्थ होते हैं, उतने ही उसको अभिव्यक्ति देने 
मे, श्रत ऐसे आचार्यों द्वारा महापुरुष की वाणी सुरक्षित रखी जाती है। 
उसकी व्याख्या की जाती है। और यही आचार्य इतिहास के विषय बनपाते 
हैं । शिष्य-परम्परा के सवाहक । जैन आगम ग्रन्थो मे महावीर के ऐसे शिष्यो 
व शआ्राचार्यों का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है । 
भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ श्रमणासघ के नायकत्व का भार 
क्रमश उनके तीन शिष्यो--गौतम, सुधर्मा और जम्बूस्वामी ने सभाला। 
इनका काल क्रमश १२,१२ एवं ३८ वर्ष, कुल ६२ वर्ष पाया जाता है। इनको 
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केवली भी कहा गया है। किन्तु इनके पश्चातकालीन आचायें-परम्पराए, 
दिगम्वर व श्वेताम्वर सम्प्रदायो मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ पायी जाती हैं । अत यहा से 
सम्प्रदाय भेद के वीज श्रमणसघ मे प्रारम्भ हो जाते हैं, जो किसी भी गतिशील 
धर्म के लिए स्वाभाविक हैं । 
दिगम्बर-परम्परा में उपयुक्त तीन केवली--गौतम, सुधर्मा एवं जम्वू--५ 
विष्णु आदि पाच श्र्‌ तकेवली, विशाखाचार्य आदि ग्यारह दशपूर्वी, नक्षत्र श्रादि 
पाच एकादश श्रगधारी तथा सुभद्र आदि चार एकागधारी आचार्यों 
की वशावली मिलती है | इन समस्त अट्वाईस आचार्यों का काल ६८३ वर्प 
निर्दिष्ट पाया जाता है। अ्रत महावीर के निर्वाण के वाद लगभग सात सौ 
वर्षों तक इन अआचारयों ने महावीर की वाणी का प्रचार एवं प्रसार किया । 
इनके विशेषणों से स्पष्ट होता है कि क्रमश इनके ज्ञान एव स्मरणशक्ति में 
देशकाल के प्रभाव से ह्वास होता गया है । 
इन श्राचार्यों के वाद किसी समय अहेदवलि आचार्य हुए | उन्होने एक 
मुनि सम्मेलन किया तथा नदि थश्रादि नामो से अनेक सघ स्थापित किये । वाद 
में दक्षिण भारत मे अनेक जैन आ्राचारयों के सघ स्थापित होते रहे एवं उनके 
द्वारा जैनधर्म के सिद्धान्तो का प्रचार किया जाता रहा। इन आचार्यों को 
परम्परा मे कुन्दकुन्द, उमास्वामि एव भ्रकलक आदि प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, 
जिन्होने न केवल जैन सिद्धान्त शास्त्रों की रचना की है, अपितु अन्य धर्मो के 
श्राचार्यों से शास्त्रार्थ कर श्रमण-घर्म की श्र प्ठता भी प्रतिपादित की है । 
मवेताम्वर सम्प्रदाय मे महावीर की शिष्य-परम्परा का प्रारम्भ महावीर- 
कालीन ग्यारह गणधरो से होता है । इनके सम्बन्ध मे 'कल्पसूत्र" से विशेष 
जानकारी मिलती है। इनछे शिष्यो की सख्या लगभग चार हजार वतायी 
जाती है । इन ग्यारह गणघरो में से नो का निर्वाण महावीर के जीवनकाल 
में ही हो गया था। इन्द्रभूति गौतम और श्रार्य सुवर्मा महावीर के पश्चात्‌ 
भी जीवित रहे। इन ग्यारह गणावरो का महावीर की शिम्य-परम्परा में 
विशेष महत्व है | इनके नाम हैं--इन्द्र मूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्य, सुधमे, 
मडित मौय॑ं, मौर्य, श्राकम्पित, अचलश्राता, मेताय॑ एवं प्रभास । इनका जीवन- 
वृत्त जनागमो मे उपलब्ध है। उसे सक्षेप मे इस प्रकार जाना जा सकता है । 
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थे सभी गणधर जाति से ब्राह्मण श्र वेदान्त के पारगामी पण्डित थे । 
किन्तु महावीर के पास दीक्षित होकर सबने द्वादशाग का ज्ञान प्राप्त किया 
ग्रत. सब चतुर्दश पृर्वंधारी और विशिष्टलब्धियो के ज्ञातक थे ।' 

“इन ग्यारह गणघरो में से आर्य सुधर्म की शिष्य-परम्परा ही आगे चली । 
सुधर्म से लेकर आर्य शाण्डिल्य तक तेतीस आचार्यों की गुरु-शिष्य-परम्परा 
स्थविरावली मे प्राप्त होती है । छठे आचाये आये यशोभद्र के दो शिष्य सभूति 
विजय और भद्गरवाहु द्वारा दो भिन्न-भिन्न शिष्य-परम्पराएं चली थी। सातवें 
स्थविर शभ्ाये स्थुलभद्व के द्वारा भी श्वेताम्बर श्राचार्यों की परम्परा गतिशील 
हुई है। तिरासिय', कोशाम्बविक, उह्ं हगण, भद्बयशीय कुल, श्रावस्तिका, 

“ सौराष्टिका, माध्यमिका, विद्याधरी शाखा आदि अनेक आचारयों की शाखाए 
थी । 

इन विविध शाखाओ व कुलो की स्थान व गोत्र आदि भेदो के अतिरिक्त 
श्रपनी-श्पनी क्या विशेषता थी, इसका प्रांत पता लगाना मुश्किल है । इनके 
प्रत्येक के काल के सम्बन्ध मे भी कोई विशेष निर्देश नही हैं। श्वेताम्बर-पर- 
म्परा मे भी उमास्वामि को वही मान्यता प्राप्त है, जो दिगम्बर-परम्परा में । 
श्राचार्य सिद्धसेन इस परम्परा के प्रकाण्ड विद्वान थे, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के 
झ्राधार पर जैन दर्शन को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया है । 

महावीर के चतुविध संघ मे साध्बीसंघ भी महत्वपूर्ण रहा है । किन्तु जिस 
प्रकार आचार्यों की नामावली व शाखाओ-उपणाखाओ का उल्लेख मिलता 
है, वैसा साध्वियो की शिष्या-परम्परा का वर्शान प्राप्त नही है । यद्यपि इनकी 
सख्या हमेशा सघ मे साधुओं से भ्रधिक रही है | परम्परा से सुना जाता है कि 
महावीर की शिष्याओ मे सती चन्दनबाला प्रमुख थी, जिसके साथ छत्तीस 
हजार अन्य साध्विया थी तथा सुलसा, रेवती, जयन्ती ञ्रादि तीन लाख श्रावि- 
काएँ भी दीक्षित थी । इनमे से चन्दनवाला का प्रसंग मैंने पहले आपको सक्षेप 


में सुनाया था । उसकी सम्पूर्ण कथा भी सुनें ।' 


२०. साध्वी संघ-प्रमुखा 


“चन्दनवाला चम्पा नगरी के महाराजा दधिवाहन और महारानी घारिणी 
को प्राणदुलारी थी | माता-पिता द्वारा आपका नाम वसुमति रखा गया । 

महाराजा दधिवाहन के साथ कौशाम्वी के महाराजा शतानीक की किसी 
कारण से अनवन हो गई । शतानीक मन ही मन दधिवाहन से शत्रुता रखकर 
चम्पा नगरी पर आक्रमरा करने की टोह मे रहने लगा । शतानीक ने श्रप्नत्या- 
शित रूप से चम्पा पर अचानक आक्रमण करने की अभिलाषा से अपने अनेक 
गुप्तचर चम्पा नगरी मे नियुक्त किये । कुछ ही दितो के पश्चात्‌ शतानीक को 
अपने गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि चम्पा पर आक्रमण करने का उपयुक्त श्रवसर 
आ गया है । एक रात्रि को शतानीक अपनी सेनाओं के साथ चम्पा जा पहुचा 
झौर सूर्योदय से पूर्व ही उसने चम्पा नगरी को चारो ओर से घेर लिया । 

इस अचानक आक्रमण से चम्पा के नरेश और नागरिक सभी अवाक्‌ रह 
गये । अपने आपको शत्रु के श्राकस्मिक आक्रमण का मुकावला कर सकने की 
स्थिति मे न पाकर दधिवाहन ने मन्त्रिपरिषद्‌ की आपत्कालीन बेठक बुलाकर 
“गुप्त मन्त्रणा की । अन्त में मन्त्रियो के प्रबल अनुरोध पर दधिवाहन को ग्रुप्त 
मार्ग से चम्पा को त्यागकर वीहड वनो की राह पकडनी पडो। 

शतानीक की सेनाओ ने श्रवसर पाकर यथेच्छ रूप से नगर को लूटा । 
महारानी घारिणी राजकुमारी वसुमति सहित शतानीक के एक सेनापति द्वारा 
पकडली गईं। वह उन दोनो को श्रपने रथ मे डालकर कौशाम्बी -की ओर 
द्रूत गति से लौट पडा | महारानी धारिणी के देवागना तुल्य रूप लावण्य पर 
मुग्ध हो वह सेनापति राह में मिलने वाले अपने परिचित लोगो से कहने 
लगा---इस लूट मे इस चैलोक्य सुन्दरी को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है । 
घर पहुचते ही मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा ।' 

'इतना सुनते ही महारानी घारिणी कोघ और घुणा से तिलमिला उठी | 
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महान्‌ प्रतापी राजा की पुत्री और चम्पा के यशस्वी नरेश दधिवाहन की 
राजमहिषी को एक आकिचन व्यक्ति के मुह से इस प्रकार की बात सुनकर 
वच्ञ से भी भीषण आधात पहुचा । अपने सतीत्व' पर आँच आने की श्राशका 
से धारिणी सिहर उठी । उसने अपनी पुत्री वसुमति को सब कुछ समझाकर 
अपना प्राशान्‍न्त कर लिया । 
धार्णी के इस आाकस्मिक श्रवसान से सेनापति को अपनी भूल पर 
श्रात्मलानि के साथ-साथ बडा दुख हुआ । उसे निश्चय हो गया कि किसी 
कुलवधु को उसकी-इच्छा के बिना अ्रपना नहीं बनाया ज्ञा सकता । श्रपनी मा 
को इस आकस्मिक मृत्यु से भयभीत हो कही यह वालिका भी अपनी माता 
का अनुसरण न कर बंठे ग्रत उसने वसुमति को मृदु वचनो से आश्वस्त करने 
का प्रयास किया । 
राजकुमारी वसुमति को लेकर वह॒सेनापति कौशाम्बी पहुचा और उसे 
विक्रय के लिए वाजार के चौराहे पर खडा कर दिया । धामिक कृत्य से निवृत्त 
होकर अपने घर की ओर लौटते हुए धनावह नामक एक श्रणष्ठी ने विक्रय के 
लिए खडी बालिका को देखा । उसने कुसुम-सी सुकुमार वालिका को देखते ही 
समभ लिया कि वह कोई बहुत बडे कुल की कन्या है और दुर्भाग्यवश अपने 
माता-पिता से बिड्ुड गई है । वह उसकी दयनीय दशा देखकर द्रवित हो गया 
और उसने सेनापति को मु हमागा द्रव्य देकर उसे खरीद लिया । घनावह 
श्रे ष्ठी वसुमति को लेकर अपने घर पहुचा । 
घनावह ने बड़े दुलार से बालिका के माता-पिता एवं उसका नाम पूछा 
“पर स्वाभिमानिनी वसुमति ने अपना नाम तक नही वताया । वह मौन ही रही । 
श्रन्त मे लाचार होकर घनावह ने उसे श्रपनी पत्ती को सौंपते हुए कहा--“यह 
वालिका किसी श्रेष्ठ कुल की प्रतीत होती है । इसे श्रपनी ही पुत्री समझकर 
बढे दुलार और प्यार से रखना ।? 
श्र छिठ पत्नी ने अपने पति की आज्ानुसार प्रारम्भ मे वसुमति को अ्रपनी 
पुत्री के समान ही रखा। वसुमति श्रष्ठि-परिवार में घुल-मिल गई । 
उसने मृदु सम्भाषण, व्यवहार एवं विनय श्रादि सदुगुणो से श्रे प्ठि-परिवार के 
'हृदय मे दुलार भरा स्थान प्राप्त कर लिया । उसके चन्दन के समान शीतल 
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सुखद स्वभाव के कारण वसुमति उस श्रेष्ठि-परिवार द्वारा चन्दना के नाम से 
पुकारी जाने लगी । 
चन्दना ने जब कुछ समय वाद यौवन मे पदार्पण क्रिया तो उसका अनुपम 
सौन्दर्य शतगुरितित हो उठा । उसकी कज्जल से सी अधिक काली केशराशि 
वढकर उसकी पिण्डलियों से अठखेलिया करने लगी। उस अपार रूपराणशि को 
देखकर श्र प्ठि-पत्नी के हृदय का सोता हुश्ना स्त्री-दौर्वल्य जग पडा ॥ उसके 
अच्तर मे कलुपित विचार उत्पन्त हुए और उसने सोचा---यह अलौकिक रूप 
लावण्य की स्वामिनी किसी दिन मेरा स्थान छीनकर ग्रह-स्वामिनी वन सकती 
है । मेरे पति इसे अपनी पुत्री मानते है । पर यदि उन्होने कही इसके अलौकिक 
रूप-लावण्य पर विमोहित हो इससे विवाह कर लिया तो मेरा सर्वनाश सुनि- 
श्चित है । अत फूलनें-फलने से पहले ही इस विष लता को मूलत उखाड फेकना 
ही मेरे लिए श्र यस्कर है। 
दिन-प्रति-दिन मूला सेठावी के हृदय मे ईर्ष्या की अग्नि प्रचण्ड होती गई । 
वह चन्दना को अपनी राह से सदा के लिए हटा देने का उपाय सोचने लगी | 
एक दिन दोपहर के समय ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती घूप मे चलकर घनावह 
वाजार से अपने घर लौटा । उसने पेर घुलाने के लिए अपने सेवको को पुकारा । 
पर सयोग-वश उस समय वहा कोई भी सेवक उपस्थित नहीं था । धूप से 
श्रान्त धनावह को खड़े देखकर चन्दना जल की फ्री ले सेठ के पैर धोने 
पहुची । सेठ द्वारा मना करने पर भी वह उसके पैर घोने लगी | उस समय 
नीचे झूकने के कारण चन्दना का जूडा खुल गया और उसकी केशराशि बिखर 
गई । चन्दना के वाल कही पानी मे न भीग जाये इस दृष्टि से सहज सन्तति- 
वात्सल्य से प्रेरित हो घनावह ने चन्दना की केशराशि को अपने हाथ से 
ऊपर उठाकर उसका जूडा वान्च दिया । 
मूला ने सयोगवश जब यह सव देखा तो उसने अपने सदेह को वास्तविकता 
का रूप दे डाला। उसने चन्दना का सर्वनाश करने की ठान ली ॥ थोडी ही 
ढेर वाद जब श्रे ष्ठि घनावह किसी कार्यवश दूसरे गाव चला गया तो मूला ने 
तत्काल एक नाई को बुलाकर चन्दना के मस्तक को मु डित करवा दिया। 
मूला ने बड़ी निर्दयता से चन्दना को जी भरकर पीटा । तदनन्तर उसके हाथों 
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श्रे हथकडी एवं पेरो मे वेडी डालकर उसे एक भवरे मे वन्द-कर दिया । और 
अ्रपने दास-दासियों एवं कुटुम्ब के लोगो को सावधान कर दिया कि श्रोेष्ठि 
हारा पूछने पर भी यदि किसी ने चन्दना के सम्बन्ध मे कुछ भी बता दिया 
तो वह उसका कोप-भाजन बनेगा । 
चन्दना तीन दिन तक एक तलघर मे भूखी प्यासी वन्द रही । तीसरे दिन 
जब घनावह घर लौटा तो उसने चन्दना के सबंध मे पूछताछ की । सेवको को 
मौन देखकर घनावह को शका हुई | उसने ऋद्ध स्वर मे चन्दना के सम्बन्ध से 
सच-सच बात बताने के लिए कडक कर कहा--ठुम लोग मृक को तरह चुप 
क्यो हो, वताओ पुत्री चन्दना कहा है ?' 
इस पर एक वृद्धा दासी ने चन्दना की दुर्दशा से द्रवित हो साहस बटोर 
कर उसे सारा हाल कह सुनाया | तलघर के कपाट खोलकर ज्योही घनावह 
मे चन्‍न्दना को उस दुदंशा में देखा तो वह रो पडा । चन्दना के 
भूख और प्यास से मुर्काये हुए मुख को देखकर वह रसोई घर की ओर लपका । 
उसे सूप्र में कुछ उडद के बाकलो के अ्रतिरिक्त और कुछ नही मिला । वह 
उसी को उठाकर चन्दना के पास पहुचा और सूप चन्दना के समक्ष रखते हुए 
अवरुद्ध कण्ठ से बोला--पपुन्नी, अभी तुम इन उडद के बाकलो से ही अपनी 
भूख की ज्वाला को कुछ शान्‍्त करो, मैं अभी किसी लोहार को लेकर' 
आता हू । 
यह कहकर घनावह किसी लोहार की तलाश मे तेजी से बाजार की ओर 
चला गया । 
भूख से पीडित होते हुए भी चन्दना ने मन मे विचार किया--क्या मुझ 
हतभागिनी को इस अतिदयनीय विषम श्रवस्था मे श्राज बिना अतिथि को 
खिलाये ही खाना पडेगा ? कोई भ्रतिथि आ जाता तो उसे खिलाकर फिर मैं 
खाती | किन्तु मेरे ऐसे भाग्य कहा ?' 
अपने इस दुर्भाग्य पर विचार करते-करते उसकी श्राखो मे अश्रुओ की 
अविरल घारा फूट पडी । उसने अ्रतिथि की तलाश में द्वार की ओर देखा । 
सहसा उसने देखा कि कोटि-कोटि सुर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान मुख- 
मण्डल वाले भ्रति कमनीय, और धुन्दर एक तपस्वी साधु उसकी भोर श्रा रहे 
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है । हर्षातिरेक से उसके शोकाश्र्‌ श्रो का सागर क्षण भर में ही सूख गया। 
उसके मुखमण्डल पर शरदपूरणिमा की चन्द्रिका से उद्दे लित समुद्र के समान हे 
का सागर हिलौरें लेने लगा | चन्दना सहसा सूप को हाथ में लेकर उठी । 
वेडियो से जकड़े अपने एक पैर को वडी कठिनाई से देहली से बाहर निकाल 
कर उसने हर्ष-गद्गद स्वर मे अपने अतिथि से प्रार्थना की--“प्रभो, यद्यपि ये 
उडद के वाकले आपके खाने योग्य नहीं है फिर भी मुझे अ्वला पर अनुमग्रह 
करके इन्हें ग्रहण कीजिए । 
अपने श्रभिग्रह की पूति में कुछ कमी देखकर वह श्रतिथि लौटने लगा । 
इससे अति दुखित हो चन्दना के मुख से सइसा ये शब्द निकल पडे---हाय रे 
दुदंव । इससे वढकर मेरा शौर क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि आगन में आया 
हुआ कल्पतरु लोठ रहा है । 
इस शोक के श्राघात से चन्दना की आखो से पुन अश्रुओ की घारा वह 
चलीं । अतिथि ने यह देखकर कि उनके अभिग्रह की सभी शर्तें पूर्ण हो छुकी 
हैं, चन्दना के सम्मुख अपना करपात्र वढा दिया । चन्दना ने ह्षेविभोर होकर 
श्रद्धा से सूप मे रक्खे उडद के वाकलो का अश्रतिथि को आहार दिया । 
यह अतिथि और कोई नही, श्रमण भगवान महावीर ही थे । तत्क्षण 
महा दान, महा दान के दिव्य घोष और देव दुन्दुभियों के स्वर से गगन ग्रू ज 
उठा । गन्धोदक, पुष्प और दिव्य वस्त्रो की देवगण वर्षा करने लगे । चन्दना 
के दान की महिमा करते हुए देवो ने घनावह सेठ के घर स्वर्ण मुद्राओ की 
वर्षा की । सुगन्धित मन्द मधुर मलयानिल से सारा वातावरण सुरभित हो 
उंठा । यह श्रदमृुत दृश्य देखकर कौशाम्बी के सहस्त्रो नर-तारी वहा एकत्रित 
हो गए और चन्दना के भाग की सराहना करने लगे । 
उस महान्‌ दान के प्रभाव से तत्क्षण चन्दना के मुण्डित शीश पर पूर्ववत्‌ 
लम्बी सुन्दर केशराशि पुन उद्भुत हो गई । चन्दना के पैरो में पडी लोहे की 
वेडिया सोने के नुपूरों मे और हाथो की हथकडिया कर-ककणो के रूप मे 
परिणत हो गई । देवियो ने उसे दिव्य आमूपणो से अ्रलकृत किया । सूर्य के 
समान चमचमाती हुईं मण्यों से जड़े मुकुट को घारण किए हुए स्वय देवेन्द्र 
वहा उपस्थित हुए और उन्होने भगवान को बन्दन करने के पश्चात 
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जदना का अभिनन्दन किया । 
कौशाम्बीपति भी महारानी मृगावती एवं पुरजन-परिजन आदि के साथ 
धनवाह के घर झा पहुचे । उनके साथ बदी के रूप मे आए हुए दघधिवाहन के 
अ्रंगरक्षक ने चन्दता को देखते ही पहचान लिया और वह चन्दना के पैरो में 
गिरकर रोने लगा । जब शतानीक और ग्ंगावती को उस अगरक्षक के द्वारा 
यह विदित हुआ कि चन्दता महाराजा दधिवाहन की पुत्री है तो ग्रंगावती ने 
अपनी भानजी को अक में भर लिया । 
इन्द्र नें शतानीक से कहा चन्दनवाला भगवान को केवलज्नञान होने पर 
उनकी पढट्ट शिष्या बनेगी । तथा अपना आत्म-कल्याण करेगी | यह भोगों से 
नितान्‍्त विरक्त है । इसलिए इसका विवाह करने का प्रयत्न न किया जाए। 
तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र और देवगण अपने-अपने स्थान को लौठ गए। महाराजा 
शतानीक भी सहारानी मृगावती व चन्दनबाला के साथ राजमहलो मे लोट 
ग्राए । 
चन्दनवाला राजप्रासादों में रहते हुए भी साध्वी के समान विरक्त जीवन 
व्यतीत करने लगी । श्राठो अहर यही लगन उसे लगी रहती कि वह दिन शीघ्र 
ग्राए जब भगवान महावीर को केवलज्ञान हो और वह उनके पास दीक्षित 
होकर संसार सागर को पार करने के लिए अथक प्रयास करे। 
भगवान को केवलज्ञान होने पर चन्दनवाला ने प्रभु से दीक्षा ग्रहण की 
और भगवान के श्रमणीसच्॒ का समीचीन रूप से सचालन करते हुए अनेक 
प्रकार की कठोर तपश्चर्याश्री से अपने कर्म-समृह को भस्मसात्‌ कर आत्म-स्वरूप 
को प्राप्त किया । 
इस प्रकार भगवान महावीर की शिष्यपरम्परा मे भ्रनेक विद्वान एवं 
विदुपिया सम्मिलित थी, जिन्‍्होने उनके विचारों और साधनाओ्रो का मानव- 
कल्याण के हित मे चतुदिक प्रचार किया है| इसके लिए दो प्रकार के साधन 
उन्होने श्रपनाएं । एक तो स्वय श्रपने जीवन की साधना व तपस्या द्वारा तथा 
ग्रपनी विद्वत्ता से सैद्धान्तिक साहित्य के निर्माण द्वारा उन्होंने भगवान महावीर 
की विरासत को सुरक्षित रखा ॥ श्राज हमारे समक्ष श्राचार्यो द्वारा चुरक्षित 
साहित्य उनकी स्मृति स्वरूप अवशिष्ट है। 
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भगवान महावीर के वचनो को जिस साहित्य मे समाहित किया गया है 
उसे झ्ागम कहते हूँ । ऐसी मान्यता है कि महावीर ने जो कुछ भी कहा था 
उसे गणधरो ने धारण किया श्रौर वाद में वे अपने शिष्यों को उसे सोप गये । 
महावीर के निर्वाण के बाद लगभग ८-६ सो वर्षों तक यह साहित्य आचारयों 
के कठो में ही निवास करता रहा । लगभग ईसा की र-४ शताब्दी मे इसे 
लिपिवद्ध किया गया । यद्यपि उसका स्वरूप और पहले निश्चित हो छुका था। 

“इस साहित्य के सम्बन्ध में भी दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा मे मतभेद 
है किन्तु जहा तक सहावीर के सिद्धान्तो का प्रश्न है, उसमे कोई विशेष अन्तर 
नही है। मात्र ृष्टियो की भिन्नता है। जैसाकि मैंने आपको पहले कई प्रसगों 
के साथ स्पष्ट किया है ।' 


२१. तत्वज्ञान के व्याख्याता 


'भद्र | आज तक आपने भगवान महावीर की पूर्वपरम्परा, देशकाल की 
स्थिति, उनके जन्म, शैशव एवं युवावस्था की कथा, विवाह-प्रसग, अभिनिष्क्रमण, 
बारह वर्ष की साधना, त्तीस वर्षों का जनकल्यारा के लिए समर्पित जीवन एवं 
उनके शिष्य-परम्परा की कथा जिज्ञासापूर्वक सुनी । चित्रागद, श्रीकण्ठ, 
समुद्रदत्त एव सुश्री कनकप्रभा आदि कलाकार तो मानो महावीर की कथा को 
अपने मानस मे ही श्रकित करते रहे हैं ॥ उससे भी अनुपम होगा महावीर का 
वह जीवन, जिसे वे कलाकार ग्रुहा की इन चित्तभित्तियो मे भ्रकित करेंगे । 
मेरी अभिलापा है, इन कलाकारो की कृतियो मे प्राणो का भी सचार हो । यह 
तभी सभव है, जब वे महावीर के जीवन को उसकी आध्यात्मिक श्रभिव्यक्ति 
के साथ चित्रो मे उतारें । और फिर मैं भी तो उस महामानव की सम्पूर्ों 
प्रभिव्यक्तियों से गुजर कर अपना जीवन सार्थक करना चाहता हू। श्रत. 
महावीर की समस्त देशना की कथा उनके विभिन्न ग्रुणों के माध्यम कहूगा । 
आप सब उसके साक्षी हो ॥' 

इस प्राथमिक के साथ आचाये कश्यप के नेत्र बन्द हो गये । अन्तरात्मा के 
नयन खुल गये । वे उन सब उपदेशो को संजोने लगे, जिन्हे भगवान महावीर 
ने प्राणिमात्र के कल्याण के लिए देश के विभिन्न भूभागों मे उद्घोषित किया 
था । शिल्पीसघ कथा प्रारम्भ होने के समय जितना उत्सुक और जिज्ञासु था, 
सहावीर की कथा के इस उपसहार के समय वह उतना ही श्रावक बन चुका 

था । कलाकारो की श्रात्माए स्वानुभूति की ओर अग्रसित होने के लिए उन 
सार्गों को जान लेना चाहती थी, जिनसे होकर महावीर गुजरे थे। आचायें- 
कश्यप की देशना प्रारम्भ हो गयी--- 

“भगवान महावीर ने जगत्‌ के पदार्थों का सृक्ष्मता से अध्ययन किया था ।॥ 
उन्होने अपनी अनुभूति को सात तत्वों मे विभाजित किया है--जीव, श्रजीव, 
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आखब, वध, सवर, निर्जरा एवं मोक्ष । इनके स्वरूप का निरूपण ही श्रमण-घर्म 
की व्याख्या है, जो महावीर अपनी देशनाओ्रो मे विभिन्न प्रसगो मे करते रहे हैं * 
इनके अस्तित्व को इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


जीवतत्व 
महावीर ने जीव का मुख्य लक्षण उपयोग कहा है । उपयोग का अर्थ है- 
दर्शन और ज्ञान । प्रत्यके जीव में अपनी सत्ता के अनुभवन की शक्ति का नाम 
दर्शन है और वाह्य पदार्थों को जानने-समभने की शक्ति का ,नाम है ज्ञान | 
संसार के जिन पदार्थों मे ये दर्शन और ज्ञान शक्तिया उपलब्ध हैं वे जीव 
कहलाते हैं । उनकी प्रमुख पहिचान चेतनता है | चतन्यता की अनुभूति पाच 
इन्द्रियो, मन, वचन व काय रूप तीन वलो तथा श्वासोच्छत्रास आदि दस 
प्राणो की हीनाधिक सत्ता से होती है । इसके अतिरिक्त जीव के और भी श्रनेक 
गुण हैं। उसमे कत्त त्व-शक्ति एवं उपभोग का (सामथ्यें है। स्वरूप की दृष्टि 
से वह अमुर्तक है तथा जिस शरीर मे वह रहता है उसके समस्त अगर-प्रत्यगो में 
व्याप्त रहता है । 
जीव को ही श्रात्मा कहा गया है। आत्मा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता 
है । ससार य। मोक्ष अवस्था मे भी जीव के अस्तित्व का विनाश नहीं होता । 
इस प्रकार के जीवो की सख्या अनन्त है । उनकी चेतनता एवं दर्शन व ज्ञान 
गुणो की हीनाधिकता के कारण ससारी जीवो के दो भेद है--साधारण भर 
प्रत्येक । साधारण जीव वे हैं, जो वृक्षादि मे रहते हैं तथा जिनकी आहार, 
श्वासोच्छुवास श्रादि की क्चियाए एक साथ सामान्य ढग से होती हैं । इनके इस 
सामान्य शरीर को निगोद कहते हैं । निगादियां जीवो की श्रायु अत्यल्प होती 
है | यहा से मर कर ये जीव क्रमश ऊपर की योनियो में आते रहते है | इत 
जीवो की सख्या श्रनन्त है । श्रतः कितनी ही आत्माए मुक्त होती जाय, ससमार 
मे जीवों की सख्या कम नही पडढेगी । 
प्रत्येक जीव इन्द्रियभेद से पाँच प्रकार के होते हैं। मात्र स्पर्श इ न्‍्द्रिय 
जिनके होती है वे एकेन्द्रिय जीव कहलाते हैं । इनके पाच भेद हैं---प्ृथ्वीकाय, 
जलकाय, श्रग्तिकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । जिनके स्पर्श और रसना 
ये दो इन्द्रिया होती हूँ वे द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं। यथालट आदि । न्ीन्द्रिय 


कमल ७ 
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जीव वे होते हैं, जिनके स्पर्श, रसना झोर प्राण इन्द्रिया होती हैं। यथा- 
चीटी आ्रादि | इनमे नेत्र इन्द्रिय और जिनके होठी है वे चतुरिन्द्रिय जीव कह- 
लाते हैं । जैसे--भ्रमर इत्यादि । पशु, पक्षी एवं मनुष्य श्रोत्र इ र्द्रियः श्रधिक 
होने से पंचेन्द्रिय जीव कहे जाते हैं। इनके दो भेद हैं--मनयुक्त पचेन्द्रिय 
जीव संज्ञी एव मनरहित असज्ञी कहे जाते हैं। ये समस्त प्रकार के ससारी जीव 
चार गतियो मे भ्रमण करते हैं--मनुष्यगति, पशु-पक्षी श्रादि इतर प्राणियों की 
तियंञज्चगति, देवगति तथा नरकगति मे । प्रत्येक जीव अपने कर्मो के अनुसार 
इन गतियो में श्राता-जाता रहता है । 

भगवान महावीर ने इन सब जीवो का अध्ययन किसी प्रयोगशाला मे नहीं 
किया था | श्रपितु उन्होने अ्रपन्ती आ्रात्मा के स्पन्दन को इतना विस्तृत किया 
था कि वे इन सबके स्वरूप व कार्यों की समभ सके । निगोद के साधारण 
जीवो के स्वरूप की खोज भगवान महावीर की अपनी है । इसी आधार पर वे 
मुक्ति के स्वरूप की सही व्याख्या प्रस्तुत कर सके हैं । 

“आचार्यप्रवर ! यद्यपि आ्रापकी शली व्याख्यात्मक है, किन्तु महावीर की 
पकड .हुत सूक्ष्म है। दार्शनिक विषयो का विवेचन आप कर रहे हैं। अत. 
कृपया हमारी जिज्ञासाओ को समाधितः करते हुए ही आगे बढेंगे । ऊपर आपने 
निगोद, ससार एव मोक्ष के जीवो की बात कही | अनन्त सख्या का भी उल्लेख 
किया । कपया उनमे निहित अर्थ को भी उजागर करें ।' 

“द्र चित्रागद ! महावीर का दर्शन जितना सूक्ष्म है, आप सबकी 
जिज्ञासाए उतनी ही तीबन् । अत सत्य तक हम अवश्य पहुचेंगे । निगोद में 
भ्रनन्‍्त जीवराशि की धारणा महावीर की अपनी है। उन्होने जीवो का जो 
वर्णान किया है उसके सामान्यत तीन भाग किये जा सकते हैं---निगोद के 
जीव, ससार के जीव एव मोक्ष के जीव । निगोद वह अवस्था है, जहा जीव की 
चेतना पूर्णातया मूच्छित होती है, किन्तु अचेतन नही । संसारी जीव श्रद्ध - 
मूच्छित होते हैं तथा मोक्ष है--परन अमृूच्छित शआ्त्माओ्रो का लोक पूर्यों 
जागृति की अ्रवस्था । श्रत निगोद और मोक्ष इन दो अतियो को जोडने वाला 
संसार है । पुरुषार्थ करने का क्षेत्र ॥ 

महावीर ने जो जीवो की अनन्तता की बात की है, वह भी भ्रदुमुत है । 
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'तिगोद में भी श्रनन्त जीव तथा मोक्ष में भी अनन्त जीव । एवं ससार में भी 
अनन्त उनकी पर्यायें । महावीर का यह अपना गणित है। अनन्त का अर्य॑ 
है--सख्या का विसर्जन एव उसकी निरर्थकता | अत अनन्त एक ऐसी राशि 
हैं, जिसमे से कितना भी निकलो न कोई कमी पडती है श्रौर कितना ही जीडो 
न कोई वृद्धि होती है । इसीलिए कितनी ही आत्माएँ मुक्त होती रहे संसार 
से उनकी कमी नहीं होगी । निगोद से आती रहेगी | श्रौर मोक्ष मे उनकी 
कभी भीड नही होगी । अत जीवो के अनन्त होने की यही सार्थकता हे । 
महावीर जव जगत्‌ को अभ्रनादि और अनन्त कहते हैं तो उसका भी यही भ्रर्थ है 
कि यह ससार न कोई पंदा कर सकता है और न ही इसका कही भश्रन्त होगा । 
परिवर्तन चाहे जो होते रहे ।' 

अजीवतत्व 

दर्शन और ज्ञान गुण से रहित पदार्थ अचेतन हैं, जिन्हे अजीवतत्व कहा 
जाता है । महावीर ने इसको एक महत्वपूर्ण नाम दिया है---'पुदुंगल” ॥ पुदगल 
का अर्थ है--ऐसे परमाणु जिनका प्रण (सघात) और गलन (भेद) निरन्तर 
होता रहता हो । ससार के समस्त पदार्थों की यही दशा है। प्ृथ्त्री, जल, 
भ्रग्नि श्रादि से लेकर पश्ु-पक्षी व मनुष्यो के शरीर सव पुद्गल के ही रूप हैं । 
वास्तव में यह अ्रजीब द्रव्य जीवतत्व का परम सहयोगी है ! इसके अस्तित्व से 
ही जीव की चेतना क्रमश विकसित हो पाती है। ससार मे दिखायी पडने 
वाला मात्र पुदगल पदार्थ ही हैं। श्लौर सब उसकी अपेक्षा से अरूपी हैं । 
जीव और पुदंगल के अतिरिक्त भगवान महावीर ने अन्य चार द्र॒व्यों का 

भी परिचय दिया है। वे हैं-धर्म, अधमे, आकाश और काल | पधर्मद्रव्य 
समस्त लोक मे व्याप्त है । इसीके कारण जीवों और पुदुंगलों का गमनागमन 
समभमव होता है । अधमंद्रव्य के अस्तित्व से संसार के पदार्थ स्थिर हो पाते हैं । 
चोथा अजीवद्रव्य आकाश है, जो समस्त द्रव्यो को ठहरने के लिए अवकाश 
प्रदान करता है । आकाश के जिस भाग में द्रव्यो की सत्ता पायी जाती है, उसे 
लोकाकाश और जहा अनन्त शुद्ध श्राकाश है, उसे श्रलोकाकाश कहते हैं । 


पाचववाँ द्रव्य काल है, जिसके कारण ससार की क्रियाओं की अवधि आवबि का 
ज्ञान किया जाता है । 


का बज 


ज 
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इस प्रकार भगवान महावीर ने इस विश्व के मूल तत्वो-जीव और श्रजीव, 
की सूक्ष्मता से व्याख्या की है | इनके भेद-प्रभेदो मे जाने का एक ही कारण 
दिखायी पडता है कि व्यक्ति श्रपने ज्ञान को इतना विकसित करले कि वह 
चेतनता और अचेतनता को पहिचानने लगे । श्रवेतनता की जानकारी उसको 
जितनी बढ़ेगी वह उतनी ही तीब्रगति से चेतवता की उपलब्धि का प्रयत्न 
करेगा। यही' उसका आत्मोयलब्धि का मार्ग होगा । वह जान पायेगा कि चेतन 
और शअ्रचेतन का सम्बन्ध किन कारणों से है ” कंसे उसका विच्छेद सम्भव है ? 


द्रव्य का स्वरूप 

महावीर ने जीवादि छह द्रव्यों के निरूपण के साथ यह भी स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया कि ससार के पदार्थों मे जो विचित्रता दिखायी पडती है, वह किसी 
की कृपा न होकर स्वय द्रव्य के स्वरूप के कारण है । द्वव्य मे गुण और पर्याय 
ये दो विशेषताए होती हैं । प्रत्येक द्रव्य का गुण (स्वभाव)कभी नही बदलता, 
किन्तु उसकी पर्याय मे निरन्तर नवीनता श्रोर क्षीणता होती रहती है | भरत 
इस प्रकार द्रव्य मे निरन्तर तीन क्ियायें दिखायी पडती हैं---उत्पाद, व्यय एवं 
ध्रौव्यता (स्थिरता) । इन्ही के कारण ससार के पदार्थों मे गतिशीलता होती 
रहती है । इसके लिए किसी नियन्‍्ता को आवश्यकता नही होती । 

द्रध्यो के स्वरूप को अन्य भारतीय विचारको ने पूर्णाता से नहीं पकडा । 
बुद्ध की दृष्टि उसकी व्ययक्रिया पर रही, भ्रत उन्होने ससार को क्षरिक माना 
भौर वेदान्त आदि दर्शन पदार्थ की स्थिरता को देखते रहे श्रत उन्होने ससार 
को कूटस्थ नित्य मान लिया । महावीर ने द्रव्य को पूर्णाता से जाना और कहा 
कि ये ठीनो कियाए द्रव्य मे निरन्तर होती रहती हैं । भगवान महावीर तत्वो 
की सुक्ष्मता का अ्रध्यपन इसलिए भी प्रस्तुत कर सके क्योकि उनकी श्रहिसा 
की परिधि बहुत विस्तृत थी । उन्होंने अपनी आत्मा, निजत्व का विस्तार जीवन 
के निम्न से निम्न एवं सर्वोच्च तलो तक कर लिया था। इस कारण वे परम 
तत्वज्ञानी एव उसके व्याख्याता हो सके । 


छ्छे 


२२. कुशल भनोवज्ञानिक 


भहावीर की दृष्टि विश्व के सात तत्वों का निरूपण करते.समय जीव- 


अजीव के सम्बन्धों पर अभ्रधिक रही है । क्योकि चिन्तन का केन्द्र-विन्दु यही 


है । जीव एवं श्रजीव तत्वों के निरूपण द्वारां महावीर ने सृष्टि का सम्यक्‌ 
विश्लेषण किया था | तथा आश्रव और बन्ध तत्वों की समीक्षा द्वारा उच्होने 
कर्म-सिद्धान्त की व्याख्या की है । उनका यह अध्ययन जीव-अजीव के सम्वन्धो 
द्वारा प्राणियों के मानस का विश्लेषण था। एक कुशल मनोवैज्ञानिक की 
तरह महावीर ने प्राणियों के मानसिक स्पन्दतत और उसके वाह्न प्रभाव को 
विस्तृत मीमांसा की है । इसे थोडा विस्तार से समभझना होगा ।' 

“कर्मों का जीव तक पहुचने का साधन क्‍या है तथा जीव के समक्ष पहुचने 
पर कर्म उससे अपना सम्बन्ध कैसे स्थापित करते हैं, इत्न प्रश्तो का समाधान 
महावीर ने समीचीन ढग से किया है। जीव और कर्मो का बन्ध तभी सम्भव 
है जव जीव मे कर्म पुद्गलो का आगमन हो । श्रत कर्मों के आने के द्वार को 
महावीर ने आश्रव' कहा है। यह द्वार जीव की ही एक शक्ति है, जिसे योग 
कहते हैं । जीव मन के द्वारा जो कुछ सोचते हैं, वचन के द्वारा जो कुछ बोलते 
हैं भर शरीर के द्वारा जो कुछ हलन-चलन करते हैं वह सव कर्मों के आने में 
कारण है । मन, वचन, काय की इस क्रिया को ही महावीर ने “योग” कहा है । 
अत. मन और पाचो इ न्द्रिया कर्मों के श्रागमन मे प्रमुख कारण हैं। इन 
छहो की क्रियाओं द्वारा आत्मा का पुदंगल-परमाणुओ से सम्पर्क होता है, 
इसलिए इस सम्पर्क को 'कर्म' कहा गया है ।* 

महावीर ने जीव के साथ कर्मों के सम्पर्क को और स्पष्ट करते हुए कहा 
हैं कि मन श्रीर इन्द्रियो से कर्म-परमाणु आत्मा के समक्ष दो तरह से आते हैं 
और, उसमे मिल जाते हैं । प्रथम काय आदि योगो की साधारण क्ियाओ्रो के 


द्वारा और दूसरे क्रोच, मान, माया और लोभ इन चार तीब्र मनोविकार 
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रूप कपायो के वेग से प्रेरित होकर । प्रथम प्रकार के कर्माश्रव को मार्गंगामी 
कहा गया है, क्योकि उसके द्वारा श्रात्मा और कमंप्रदेशों का कोई स्थायी बन्ध 
उत्पन्न नही होता । कर्मपरमाणु आते हैं और चले जाते है। जेसे कि किसी 
विशुद्ध सूखे वस्त्र पर पडी हुई घुल शीघ्र भड जाती है, देर तक वस्त्र से चिपटी 
नही रहती । इस प्रकार का कर्माश्रव समस्त ससारी जीवो के निरन्तर हुआ 
करता है | क्योकि उनके मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाएं होती द्वी 
रहती है । किन्तु इनका विशेष प्रभाव आत्मा पर नहीं पडता 
परन्तु जब जीव की मानसिक आदि क्रियाएं कपायो से युक्त होती हैं तब 
श्रात्मप्रदेशोे मे एक ऐसी परपदार्थ-ग्राहिणी दशा उत्पन्न हो जाती है, जिसके 
कारण उसके सम्पर्क मे आने वाले कर्मपरमाणु उससे शीक्र प्रथक्‌ नही होते । 
श्रात्मा की इस कपाय-अवस्था मे उत्पन्न हुआ कर्माश्नव श्रपना कुछ न कुछ 
प्रभाव दिये बिना आत्मा से पृथक्‌ नहीं होता । श्रत कपाययुक्त कर्मों के कारण 
ही जीव का इस ससार मे बन्चन है । मगवान महावीर ने इन्ही कर्मों की 
अ्थू खला को रोकने का उपदेश दिया है । 
महावीर ने कहा है कि जीव और कर्म सम्बन्ध अनादि है । जीव की 
सचेतनता में श्रचेतनता के जो श्रश होते हैं वही नये कर्मों का आह्वान करते 
रहते हैं, जिन्हे राग घ कहा गया है | रागद्व घ और कम एक दूसरे के जन्म- 
दाता हैं । इसी क्रम का नाम ससार-चक्र है| इनका सम्बन्ध अनादि होने से 
मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। क्योकि एक बार कर्मों ' से सर्वेथा विमुक्त होने 
पर श्रात्मा पुन कर्मबन्धन नही करती । क्योकि उसकी श्रचेतनता पूर्णुरूप से 
विसर्जित हो जाती है । इसीलिए महावीर ने पूर्ण सचेतन, सजग होने को कहा 
है | मूर्च्छा और अचेतनता को तोडने को । 
महावीर ने विश्व के चौथे तत्व' बन्ध' का जिस प्रकार निरूपण किया है 
उससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म कितने प्रकार के हैं, किन क्रियाओ से कौन 
कम बधघते हैं, यह बन्धचन कब तक रहता है, कैसे फल देता है, किस प्रकार 
घटता-बढता है तथा किन प्रयत्नो द्वारा सर्वेथा नष्ट होता है इत्यादि | मूलत 
कर्म आठ प्रकार के माने गये हैं--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, 
अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र । इनके सबके अलग-अलग काय॑-हैं । 
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ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है, 
जिसके कारण उसका पूर्ण विकास नही होने पाता । दर्शनावरणीय कर्म प्रात्मी 
के दर्शन नामक चैतन्य ग्रुण को श्रावृत करता है । उसे स्वानुभूति नहीं होने 
देता । मोहनीय कर्म जीव की रुचि व चरित्र मे अविवेक, विकार व विपरीतता 
आदि दोष उत्पन्न करता है| अन्तराय कर्म जीव को सुखानुभूति नहीं 
देता । वेदतीय कर्म के प्रभाव से श्रात्मा सुख-दुख का अनुभव करती है । 
कर्म जीव की देव, नरक, मनुष्य एवं तियेञ्च गतियो का निर्धारण करता है॥ 

गोत्रकर्म उसे नीच या उच्च गोत्र मे ले जाता है। तथा नामकर्म जीव 
शारीरिक निर्माण करता है । किसी को सुन्दर व कुरूप आदि बनाना इसी के 
हाथ में है। इन सभी कर्मो का वन्च इनके अनुरूप कपायात्मक क्रियाए 

से होता है । मन वचन एवं काय का योग तथा रागद्वेप की भावनाएं जिस | 
प्रकार की होगी कर्मों का स्वभाव एव उनके फल देने की शक्ति भी वैसी ही ' 
होगी। श्रत जिस प्रकार जीव स्वय कर्म-वन्चन करता है, उसी प्रकार वह , 
अपनी क्रियाओं द्वारा उनका निरोव भी कर सकता है । महावीर ने कर्म- 
विमृक्ति का भी विशद विवेचन किया है । 

“गुरुदेव, कर्म-सिद्धान्त का विवेचन अ्रति सुन्दर है । मौलिक भी । जिज्ञासा 
यह है कि इसके इतने विस्तृत विवेचन की भगवान महावीर को आवश्यकता 
क्या थी ? क्‍या था उनका प्रतिपाद्य ?' 

सुश्री कनकप्रभा | इसी विपय वर में क्रमश. आ रहा था। तुम जानती 
हो कि महावीर के समय तक यह धारणा पुष्ट हो छुकी थी कि कर्मो को 
करने वाला जीव है एवं तद॒नुसार उसे फल देने “वाला कोई दूसरा है, जिसे 
ईश्वर कहा गया है । महावीर के अनुभव में यह वात कभी नही उतर पायी 
कि कर्म कोई ओर करे, फल कोई दूसरा दे। अ्रत उन्होंने इस स्थिति का 
गहराई से श्रव्ययन किया । चितन-मनन भी । जिसकी दो निम्पत्तियां हुई 
कि इस विश्व की विचित्रता व श्रस्तित्व तत्वों का मात्र परिवर्तन है, किसी 
अहप्ट शक्ति की सृष्टि आदि नहीं। तथा प्रत्वेक श्रात्मा जैसे अपने ग्रस्तित्व 
के लिए स्वतन्त है उसी प्रकार अपने वन्‍्ध और विमुक्ति के लिए भी | श्रतः 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता और पुरुपार्थ को जागृत करने के लिए महावीर ने कर्म- 
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सिद्धान्त का यह विश्लेषण किया था ।* 
एक बात और समझ लें । महावीर के युग मे जितनी विकृृतियाँ थी उतनी 
शायद कभी नही रही । पाखण्डी एव ऋर व्यक्ति सासारिक दृष्टि से सुखी 
देखे जाते थे तथा घारभिक एवंँ श्रहिसा मे विश्वास करने वालो को अनेक कष्टो 
का सामना करना पड रहा था । यह सब देखकर लोगो की यह घारणा बन 
गईं थी कि मनुष्य कर्म इस जन्म में करता है एवं उसके फल उसे अगले जन्म 
में मिलते हैं । अथवा पूर्वजन्मो के फल व्यक्ति इस जन्म मे भोग रहा है । इस 
लम्बी कारणु-कार्य की श्वू खला का महावीर ने जब निकट से परीक्षण किया 
तो उन्हे इसका कोई भ्राधार दिखाई नहीं पडा । बल्कि इस भ्रम के दर्शन 
हुए कि जैसे कुछ लोगो ने श्रपने सुख-दु ख को ईश्वर की कृपा पर निर्भर मान 
लिया है, उसी प्रकार कुछ ने पूर्व या अगले जन्मों के कारण-कार्यों को । 
यह दोनो तरह से अपने उत्तरदायित्वों से पलायन है । निष्क्रियता का झाम- 
श्रण है । 
! महावीर ने कर्म-सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा दो समाधान दिए कि प्रत्येक 
. फार्ये का कोई न कोई ज्ञात या अज्ञात कारण है। अत हम कर्म कर रहे हैं 
उसका तत्काल फल भी भोग रहे हैं। इसकां आगे हिसाब-किताब रखने वाला 
कोई नियन्‍्ता नही है । दूसरी बात यह है कि जिसे हम सुख व दु ख मान रहे 
हैं वे दोनो ही अपेक्षाभेद से बन्धन के कारण है । अत इन दोनो से छुटकारा 
पाने का प्रयत्वत ही आनन्द मे ले जा सकता है । और इस मुक्ति के लिए कई 
जन्मों की प्रतीक्षा अथवा किसी की अनुकपा की श्रपेक्षा नही है | जिस क्षण 
श्रात्मा के स्वरूप का पूर्णतया ज्ञान हो जाय उसी समय समस्त कारण-कार्यों 
से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार का विश्लेषण भगवान महावीर की अपूर्व॑ 
देन थी ।! 


0 


२३. सजग पुरुषार्थो 


“भगवान महावीर अपनी श्रात्मा के प्रति इतने जाग्रत हुए कि उन्हे मुक्ति 
के लिए किसी के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नही पडी । वास्तव में 
उन्होने इस इन्द्र को ही मिटा दिया कि कोई एक समरपंण करने वाली आत्मा 
है भर दूसरी अतुकपा करने वाली । आत्मा के दो स्वभाव नहीं हो सकते । 
श्रत उन्होंने सजग एव पुरुषार्थी आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार किया । 
श्रात्मा एव परमात्मा के एकीकरण के कारण ही तत्कालीन लोगो को लगा 
कि इन्होने वीच के ईश्वर का लोप कर दिया । अश्रत महावीर को श्रनीश्वर- 
वादी कहा जाने लगा । कितु गहराई से देखने पर ज्ञात होता है कि ईश्वरत्वं 
को पहिचानने वाला शायद ही महावीर के सहश कोई व्यक्ति हुआ हो । 
परमात्मा की सर्वव्यापकता का उद्घोप जितना जिन्होने किया है, दूसरे ने 
नही । प्रत्येक आत्मा मे परमात्मा बनने की सभावना की खोज महावीर की 
श्रपनी है । विशेषता यह कि इस प्रक्रिया में किसी मध्यस्थ की भो आव- 
शयकता नही है । मात्र स्वय जागना होता है ।' 

तत्कालीन ईश्वर-सम्बन्धी घारणा का महावीर ने विरोध नही किया । 
उन्होने ऐसी विचारधारा को विरोध के योग्य भी नही समझा | उन्होने तो 
मात्र प्रकृति के नियमों की, जगत्‌ के पदार्थों की ही व्याख्या की | उनके 

स्वरूपो का उद्घाटन, किया है। अब इससे यदि कोई ईश्वर तिरोहित हो 
जाय, उसकी अर्थवत्ता जाती रहे तो महावीर उसे महत्त्व देने थोग्य नहीं 
समभते । 

महावीर के समय मे प्राकृतिक नियमो के विश्लेषण में दो श्रव्यवस्थाएँ 
पैदा हो गयी थी । एक विचारघारा ने नियमो के ऊपर एक नियन्‍्ता को मान 
लिया था । नियमो का सचलन उसकी क्वपा पर निर्मर हो गया था | आग 
का सामान्य लक्षण जलाना है, किंतु नियन्‍ता यदि चाहे तो वह श्राय किसी 
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को नहीं भी जला सकती । इस सवंध में सैकडो कथ्गएँ हैं। भक्त प्रह्लाट की 
कथा आप जानते है । उसने श्रपती भक्ति से प्रभु को प्रसन्न किया तो आग ने 
उसे नही जलाया । किच्तु उसकी बुआ ने प्रभु का नाम तक नही लिया तो 
आग ने उसे जला दिया । अत यह एक सिद्धात बन गया कि पदार्थों की 
शक्ति श्रौर स्वरूप को जानने की वजाय उनके नियन्‍्ता की कपा प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया जाय । इस कृपा को प्राप्त कराने से बीच से कई लोग आ 
गए । और इस तरह व्यक्ति और ईश्वर के बीच गहरी खाई पड गई । इतनी 
गहरी कि वे एक-दूसरे को पहिचान भी न सकते थे। सभी कार्य मध्यस्थो के 
हारा होने लगे । 
उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी बुद्धि मे यह नियन्‍्ता की श्रनु- 
कपा की वात नही बैठी । कितु जगत्‌ की विचित्रता का समाधान तो करना 
ही था। अ्रत उन्होने यह मान लिया कि जो कुछ भी अदृश्य है, परोक्ष है, 
उसकी कोई सत्ता नही है । चाहे वह ईश्वर हो, स्वर्ग हो या नरक | श्रत 
उन्होने प्रकृति के नियमो को ही मानना छोड दिया । वे यह कहने मे अ्रसमर्थे 
हो गए कि आग जला भी सकती है या नहीं । विषय-वासना का कोई प्रतिफल 
भी होगा या नही । इस कारण इन लोगो ने प्रत्यक्ष जीवन को सभी असं- 
गतियो का केन्द्र बना दिया । 
महावीर इन दोनो ,व्यवस्थाश्रो को देख रहे थे । नियन्ता की स्वीकृति 
को और नियमो की अस्वीकृति को । उन्होने अनुमव किया कि एक नियमों 
को तोडकर अव्यवस्था कर रहा है तो दूसरा नियन्‍्ता के हस्तक्षेप द्वारा । ये 
दोनो मान्यताएं ही वेज्ञानिक नही हैं । श्रतः महावीर ने एक तीसरा चिंतन 
दिया कि नियमो की अश्रखण्डता को स्वीकारो, उनके अपरिवर्तेन को । यह जान 
जाओ्रो कि आग का स्वभाव जलाना है, हाथ का स्वभाव जलना। हाथ जो 
झाग मे डालता है वह कर्म करता है तथा हाथ का जल जाना उसके कमे का 
फल है । इतना प्रत्यक्ष ज्ञान व्यक्ति को यदि हो जाय. तो यह उसकी स्वतत्त्र 
इच्छा पर है कि वह श्राग से हाथ डाले या न डाले । जब तक किचित्‌ भी 
प्रज्ञान रहेगा, सशय रहेगा वह हाथ डालता रहेगा। किंतु इस नियम का 
पूर्ण ज्ञान होते ही असम्मव हो जाएगा फिर श्राग मे हाथ डालना। इस 
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प्रकार संसार के प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव जानकर यहा के नियमो से श्रवगत 
हुआ जा सकता है । तव ससार की विचित्रता, सृष्टि एवं आत्मकल्याण आदि 
के लिए परापेक्षी नही होना पडेगा । स्वय पुरुपार्थ करो, जागो और आनन्द 
की अनुभूति करो, यही महावीर का संदेश प्राणिमात्र के लिए रहा है । 
महावीर की तत्वज्ञान सम्बन्धी इस प्रकार को व्याख्या ने ईश्वर के 
स्वरूप को और शअ्रधिक स्पष्ट किया है। ससारी जीवो के छोटे-छोटे कार्यो के 
लिए उसे उत्तरदायी मानने वालो ने ईश्वर को वीतरागता, सवज्ञता का 
ग्रधिकारी नही रहने दिया था । एक का वह कल्याण करता था तो दूसरे का 
सहार । इस प्रकार की श्रसमानता को कुछ लोगो ने ईश्वर के साथ जोड 
दिया था । महावीर ने कहा--“ईश्वर उस शक्ति का नाम है, जो राग-हं ष, 
 त्याग-मोग, घ॒णा-प्र म इन सव दन्द्रों से ऊपर उठ चुका है। उस शक्ति ने यह 
भलीभाँति जान लिया है कि संसार के प्रति करुणा पुन ससार-चक्र मे फंसने 
का कारण बनती है ।॥ श्रत परमात्मा तो अपने मार्ग पर मात्र चलता है, 
लोगो को उसमें कल्याण दिखे तो वे उसका श्रनुकरण कर सकते हैं | महावीर 
यहा भी सभी ग्ात्माप्रो की स्वतन्त्र-अभिव्यक्ति की बात करते है। अत- 
महावीर द्वारा कर्म-सिद्धान्त का सम्यक्‌ विवेचन अनेक प्रकार की आशिक 
घारणाओ से मुक्ति दिलाता है तथा अपने उत्तरदायित्वो के प्रति सचेत करता 
हुआ अपनी शक्ति को पहिचानने की प्रेरणा देता है । 





२४. विश्वत प्रज्ञा के धनी 
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रात्रि मे पुन जब शिल्रीसघ एकत्र हुआ तब आचार्य कश्यप ने महावीर 
की देशना का सूत्र पकडते हुए कहना प्रारम्भ किया--- 

'भद्र | महावीर ने कर्मसिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा जीव और अचेतन के 
सम्बन्धो पर जितना प्रकाश डाला है, उतना ही स्वर और “निर्जरा” तत्वों 
के विवेचन द्वारा जड-चेतन के भिन्न होने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। 
सवर नाम है उस तत्व का जो कर्मों के श्रा्नव को रोकता है तथा निजंरा 
उसे कहा गया है जो आत्मा से सलग्न कर्मों को धीरे-घीरे विलग करता है। 
तब मुक्ति श्रवस्था प्रगट होती है । 

मोक्षमार्ग के सम्बन्ध मे महावीर ने अदमुत समाधान प्रस्तुत किया है । 
सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान श्रौर सम्यग्चारित्र ये तीन सिद्धान्त मोक्ष प्राप्ति के 
प्रमुख साधन हैं । महावीर का सम्पूर्ण जीवन इन्ही तीनो की अभिव्यक्ति है । 
उनका बचपन सम्यग्दर्शन को पुष्ट करने का साधन रहा है | उनका साधना- 
काल सम्यगज्ञान की प्राप्ति मे गुजरा है तथा दर्शन श्रौर ज्ञान की जो 
उपलब्धि थी तीर्थड्भूर जीवन मे वही चारित्र बनकर प्रकट हुई है । इन तीनो 
से से प्रथम दो का तत्वमीमासा और ज्ञानमीमासा से सम्बन्ध है । तथा तीसरे 
का श्राचार-सहिता से । प्रत्येक के सम्बन्ध मे भगवान महावीर ने विस्तार से 
प्रकाश डाला था । श्राप उन्हे इस प्रकार समभे--- 

सम्यग्दर्शन का अर्थ है शुद्ध हष्टि। ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा 
केवली द्वारा प्रणीत तत्वों के स्वरूप मे सच्चा श्रद्धान उत्पन्न हो। जगत के' 
पदार्थों के भ्रस्तित्व एव उनके वास्तविक स्वरूप की जो आत्मज्ञान को उपलब्ध 
तीथेंडूूरों ने व्याख्या की है, उस व्याख्या के प्रति निश्चित होना सम्यरदर्शन' 

है । इस सम्यग्दर्शन क। मूल है आत्मा एवं शरीर की भिन्नता को श्रनुभन्न 
करना । इस प्रकार का यह श्रद्धा किन्ही जीवो को अकस्मातू, किन्ही जीवो 


हायर पैन, 
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को पूर्वजन्म के स्मरण से तथा किनन्‍्ही जीवो को वर्मोपदेश के श्रवण अथवा 
धर्मोत्सव आ्रादि के दर्शन से उत्पन्न होता है । 

सम्यग्दर्शन मे तब हृढता श्राती है, जब पूर्वोक्त तत्वजान के निरूपण में 
शंका, आकाक्षा, त्रणा आदि भाव मन मेन आये तथा मिथ्या देव, शास्त्र 
श्रौर गुरुओ के प्रति आस्था जाग्रत न हो । इन दोपो से मुक्त होकर धर्म की 
निन्‍दा से रक्षा करता, धर्मीजनो को सत्प्रवृत्ति में हढ करना, उनसे सदभावना- 
पूर्ण व्यवहार करना और बे के माहात्म्य को प्रगठ करने का प्रयत्त करना-- 
श्रादि कार्य सम्यग्दर्शन को पूर्णता प्रदान' करते हैं॥ साथ ही मिथ्यात्व का 
इससे विसर्जन हो जाता है । इस प्रकार मिथ्या दृष्टियो को छोडकर सम्यवत्व 
के ग्रहण का अर्थ है--अधामिकता से घाभिकता मे प्रवेश । असम्यता के क्षेत्र 
से निकलकर सभ्यता और सामाजिकता के क्षेत्र में विवरण । जब तक यह 
पृष्ठभूमि तैयार न होगी साधक मुक्तिमार्ग की सही दिशा न पा सकेगा । इन 
कारणो से ही महावीर ने सम्यग्दर्शन के विवेचन मे विशेष जोर दिया है । 

सम्यग्दर्णन के द्वारा शुद्ध हष्टि की साधना हो जाने पर मोक्षमार्ग पर 
बढने के लिए दूसरी साधना ज्ञानोपासना है । सम्यग्हष्टि द्वारा जिन जीवादि 
तत्वों में श्रद्धान उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत्‌ यथार्थ जानकारी प्राप्त करना 
सम्यग्ज्ञान हैं । सम्यग्दशंत श्रोर सम्यस्नान में सृधष्म भेद की रेखा यह है कि 
दर्शन का क्षेत्र श्रन्तरग है, जो आत्मा की सत्ता का भान कराता है, जबकि 
ज्ञान का क्षेत्र वहिरग है जिससे वाह्म पदार्थों का वीघ उत्पन्न होता है । अत 
दर्शन की उपलब्धि द्वारा आत्म-चेतन्य की वह अवस्था हो जाती है, जिसमे 
वाह्य पदार्थों का ज्ञान हो सके । 

भगवान महावीर ज्ञान की इन सभी अ्रवस्थाओं से स्वय गुजरे है । श्रत 
उन्होंने ज्ञान के भेद-प्रभेदो का सू्षम वर्णन किया है। इसका एक कारण यह 
भी है कि वे नही चाहते थे कि कोई श्रात्मा किसी श्रज्ञान को पकडकर ही 
ग्रपने को ज्ञानी मानती रहे । अत प्रत्येक ज्ञान की सीमा एवं उसके विस्तार 
को बात महावीर ने की । 

सम्यग्दशेव को उपलब्ध आत्मा से जो ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं भगवान 
महावीर ने उन्हें पाच नाम दिये है--मति, श्र्‌ त, अवधि, मन-पर्यय और केवल- 


॥] 
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ज्ञान । इन सब के स्वरूप एव क्षेत्र आरदि के सम्बन्ध में भी उन्होने प्रकाश 
डाला है । ज्ञेयपदार्थ और इन्द्रिय-विशेष का सन्निकर्ष होने पर मन की सहायता 
से जो वस्तु वोध उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है। मतिज्ञान का पूर्ण बोध 
श्रनेक अवस्थाश्रो को पार करने के बाद होता है। यथा जब पदार्थ और 
इन्द्रिय के सन्निकर्ष होने पर कुछ हैं ऐसी प्रतीती होती है तो उसे अवग्ृह 
मतिज्ञान कहते हैं । उस अस्पष्ट वस्तुवोध को विशेषरूप से जानने की इच्छा 
होना “ईहा? है । फलस्वरूप वस्तु जिस रूप मे स्पष्ट होती है वह 'आवाय' है। 
तथा कालान्तर मे जब वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जात्ग है एवं स्मरण से 
उसकी पुष्टि होती है तो वह धारणा मतिज्ञान है। इसी प्रकार ज्ञेयपदार्थों के 
भी अनेक भेद हैं, जिनके कारण महावीर ने मतिज्ञान को ३३६ प्रकार का 
बतलाया है । इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का इतना सृक्ष्म श्रध्ययन करने वाले महावीर 
की ज्ञान-चेतना पर्याप्त विकसित रही होगी । 
मतिज्ञान के आश्रय से युक्ति, तके, अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जो परोक्ष 

पदार्थों की जानकारी होती है, वह श्र्‌ तज्ञान है । घु ए को देखकर अग्नि के 
अस्तित्व की, हाथ को देखकर या शब्द को सुनकर किसी मनुष्य की, शास्त्र 
को सुतकर विभिन्न तत्वी की जानकारी श्र्‌ तज्ञान का ही विषय है। महावीर 
ने मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान इन दोनो को परोक्ष ज्ञान कहा है। क्योकि वे 
आत्मा के द्वारा न होकर मन और इन्द्रियों के माध्यम से उत्पन्न होते है। 
महावीर की यह घोषणा बडी अदभुत थी। जिसे सारी दुनिया प्रत्यक्ष कह 
रही थी, महावीर ने उसे परोक्ष ज्ञान कहा। उसका कारण यह था कि 
महावीर आत्मा और इन्द्रियो को भिन्न मानते थे । आत्मा चेतन और इनिद्रिय 
जड है । अत इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान भी परोक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष 
नही । इस घोषणा का यह भी श्रर्थ था कि व्यक्ति और आगे की यात्रा करे । 

अपने ज्ञान को, आत्मा को और श्रधिक विशुद्ध व निर्मल बनाये । 

महावीर ने आत्मा को ऐसी शक्ति माना है जिसके द्वारा उसे इन्द्रियो के 

अगोचर, श्रतिसूक्ष्म एवं दूरस्थ पदार्थों का भी ज्ञान हो सकता है । इस ज्ञान 

को अवधिज्ञान कहा गया है । क्णेकि यह देश की मर्यादा को लिए हुए होता 

है । विशेष गुण व ऋद्धि आदि के प्रभाव से यह ज्ञान उपलब्ध होता है। 
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ज्ञान का अगला चरणा मन पर्यय ज्ञान है। इसकी उपलब्धि से दूसरे के ज्ञान मे 
चिन्तित पदार्थों का बोध होता है | इस ज्ञान के दो भेद हैं--ऋजुमति और 
विपुलमति । ऋजुमति एक बार होकर छूट भी सकता है, किन्तु विपुलमति 
भन पयेय ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कभी नही छूटता। ज्ञान के इस प्रकार जो 
भेद किये गये हैं, उनकी यह सार्थकता है कि इससे भगवान महावीर के सानम 
की विशुद्धता का पता चलता है। दूसरे, साधक हर क्षण सजग भी वना रहता 
है कि उसे परम ज्ञान की ही प्राप्ति करनी है। इन छोटे-छोटे ज्ञानो के 
चमत्कारों मे ही उलभकर नही रह जाता है। 

ज्ञान की परम शुद्ध अवस्था को महावीर ने केवलज्ञान कहा है। यह उनको 


अ्रनुभूति है कि वे साधता के वाद ऐसी अवस्था मे पहुच गये थे, जहा मात्र 
ज्ञान ही शेप था और कुछ नहीं । श्रत आत्मा के ज्ञान उपयोग का सर्वोच्च 
विकास केवलजन्नान है । इस ज्ञान के द्वारा विश्व के समस्त रूपी-अरूपी द्रब्यों 


श्रौर उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायो का ज्ञान युगपत्‌ होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए एकाग्र साधना एव अनासक्ति और अहिसक त्ृत्ति का पूर्रातया विकास 
करना पडता है । अत यह ज्ञान साघारण प्राणियो के नही होता । 

जान की विस्तृत मीमासा के कारण महावीर एक महत्वपूर्ण कार्य यह 
कर सके कि श्रोताओं के अश्र्तस्‌ को पहिचान कर उनके ज्ञान के अनुरूप ही' 
वे देशना देते थे । महावीर इस क्षेत्र मे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अपने 
बोलने की चिन्ता नही की, श्रपितु यह भी विचार किया कि सामने वाला इसे 
किस प्रकार ग्रहण कर पायेगा। इसके लिए उन्होंने श्रोताओं व श्रावकों 
को भाषा में अपनी बात कही । किसी वस्तु के सम्वन्ध मे पूर्ण जानकारी कर 
लेना मात्र पर्याप्त नही है, अपितु उस वस्तु की व्याख्या किन दृष्टिकोणों से 
एवं किस प्रकार की भाषा द्वारा की जा सकती है, इसका प्रयत्न भी वक्ता को 
करना चाहिए । महावीर ने श्रपनी साधना द्वारा यही किया भी । अत वे न 


केवल विश्व त प्रज्ञा के घनी थे, बल्कि सत्य की गहरायी को प्रकट करने वाले 
कुशल शोधक भी । 


के 


२४. सत्य के तलस्पर्शी शोधक 


'भद्र ! भगधान महावीर को विश्व को जो महत्वपूर्ण देन है उसके सम्बन्ध 
में प्रकाश डाल कर आज की बात समाप्त करू गा । महावीर ने ज्ञान के भेद« 
प्रभेदो का जो प्रतिपादन किया, उसके द्वारा श्रात्मा के क्रमिक विकास का 
पता चलता है। तथा इस वस्तुस्थिति का भी भान होता है कि हम ज्ञान 
की कितनी छोटी-सी किरण को पकडे बंठे हैं, जबकि सत्य की जानकारी सूर्य- 
सहश प्रकाश वाले ज्ञान से हो पाती है । 

महावीर ने इस क्षेत्र मे एक अ्रद्मुत कार्य और किया । उनके युग मे 
चिन्तन की घारा श्रनेक टुकडो मे बट गयी थी । वंदिक परम्परा के शअ्रनेक 
विचारक थे तथा श्रमण-परम्परा में ६-७ तीथ॑दड्ूूरो का अस्तित्व था। प्रत्येक 
अपने को इस परम्परा का रडेवा तीथर्थद्धूर प्रमारितत करने से लगा था। ये 
सभी विचारक श्रपनी दृष्टि से सत्य को पूर्णू्पेणा जान लेने का दावा कर 
रहे थे । प्रत्येक के कथन मे हृढता थी कि सत््य मेरे कथन मे ही है, श्रन्यत्र 
नही । इसका परिणाम यह हुआ कि श्रज्ञात्ती एवं श्रन्धविश्वासी लोगो का 
कुछ निश्चित समुदाय प्रत्येक के साथ जुड गया था। अत प्रत्येक सम्प्रदाय का 
सत्य अलग-श्रलग हो गया था । 

महावीर यह सब देख-सुनकर श्राश्चर्य मे थे कि सत्य के इतने दावेदार 
फंसे हो सकते है ? प्रत्येक श्रपने को ही सत्य का बोघक समभता है, दूसरे को 
नही । ऐसी स्थिति मे महावीर ने श्रपनी साधना एवं अनुभव के आधार पर 

फहा कि सत््य उतना ही नही है, जिसे मैं देख या जान रहा हू । यह वस्तु के 
एक धर्म का ज्ञान है । एक ग्रुण का । पदार्थ मे अनन्त ग्रुण एव अनन्त पर्यायें 
हैं । किन्तु व्यवहार से उसका फोई एक स्वरूप ही हमारे सामने श्राता है। 
उसे ही हम जान पाते हैं। अत प्रत्येक वस्तु का ज्ञान सापेक्ष रूप से हो सकता 
है । पदार्थों का ज्ञान करने के दो साधन हुँँ---प्रमाणा एवं नय | जब हम केवल- 


पा 
क्र 
का 


है रे कफ 
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ज्ञान जैसे प्रामाणिक ज्ञान के श्रधिकारी होते है तब वस्तु को पूर्णारूपेण जानने 
की क्षमता रखते हैं। किन्तु जव हमारा ज्ञान इससे कम होता है तो हम वस्तु 
क्रे एक अश को जानते हैं, जिसे नय कहते हैं । लेकिन जब हम वस्तु को 
जानकर उसका स्वरूप कहने लगते है तो एक समय में उप्तके एक अश को ही 
कह पार्यंगे । अत सत्य को सापेक्ष मानना चाहिए। 

उस युग मे महावीर की इस वात से अधिकाश लोग सहमत नही हो 
पाये । लोगो को आश्चर्य होता यह देखकर कि यह कंसा तीर्थड्भूर है, जो एक 
ही वस्तु को कहता है है और कहता है नहीं है । अपनी बात को भी सही 
कहता है और जो दूसरो का कथन है उसे भी गलत नहीं मानता। इस 
माश्चरय के कारण उस युग में भी महावीर के अनुयायी उतने नही बने, जितने 
दूसरे विचारको के थे । क्योकि व्यक्ति तभी अनुयायी बनता है, जब उसका 
गुरु कोई बधी-बंधाई वात कहता हो । जो यह सुरक्षा देता हो कि मेरा उपदेश 
तुम्हे निश्चित रूप से मोक्ष दिला देगा। महावीर ने यह कभी नहीं कहा | 
इस कारण उनके ज्ञान और उपदेशो के वही श्रावक वन सके जो स्वय के 
पुरुषार्थ में विश्वास रखते थे एवं वुद्धिमान थे । 

महावीर ज॑सा गरदावेदार आदमी ही नही हुआ इस जगत्‌ मे । उनका 
एकदम असाम्प्रदायिक चित्त था । इसी कारणा वे सत्य को विभिन्न कोनो से 
देख सके हैँ । महावीर के पूर्वा उपनिषद् कहते थे कि ब्रह्म की व्याख्या नहीं 
हो सकती । वडा अ्रदमुत है उसका स्वरूप । महावीर ने कहा ब्रह्म तो वहुत 
दूर की चीज है, तुम एक घड़े की ही व्याख्या नहीं कर सकते । उसका 
अस्तित्व भी अनिवंचनीय है । इसे महावीर ने विस्तार से समकाया ! 

महावीर के पूर्व सत्य के सम्बन्ध में तीन दृष्टिकोण थे (१) है, (२) 
नही है और (३) दोनो नही भी एवं है भी। घट के सम्बन्ध मे यह कहा 
जाता था कि वह घट है, कोई कपडा श्रादि नही । घट नही है, क्योकि वह तो 
मिट्टी है । तथा घढे के अर्थ मे वह घद्ा है तथा मिट्टी के अर्थ में घडा नहीं है। 
शस प्रकार वस्तु को इस अतिमगी से देखा जाता था। महावीर ने कहा कि 
सिर्फ तीन से वाम नहीं चलेगा। सत्य श्रीर भी यटिल है। श्रत- उन्होंने 


३ 
गूसमे कार सम्नावनाए और जोट दी । उन्होंने वहा कि घट स्यथात अनिर्वचनीय 


चितेरों के महावीर १३१ 


है, क्योकि न तो वह मिट्टी कहा जा सकता है और न घडा ही । इसी अ्रनिर्वंचनीय 
को महावीर ने प्रथम तीन के साथ और जोड दिया । इस प्रकार सप्तभगी 
द्वारा वे पदार्थ के स्वरूप की व्याख्या करना चाहते थे । 

इस सप्तभगी नय को महावीर ने अनेक हदृष्टान्तो द्वारा समझाया है। 
उनमे छह अन्धो और हाथी का दृष्टान्त अत्यन्त प्रसिद्ध है। आप इसे अन्य 
उदाहरण से समभे । एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, पति, मामा, भानजा, काका, 
भतीजा इत्यादि सभी हो सकता है । एक साथ होता है। किन्तु उसे ऐसा 
सब कुछ एक साथ नहीं कहा जा सकता । उसकी एक विशेषता को मुख्य 
भोर शेष को गौण रखकर ही कहना होगा | यहा गौण रखने का श्रभिप्राय 
उसकी विशेषताओं का अ्रस्वीकार नही है और न सशय या शअभ्रनिश्चय ही । 
बल्कि व्यावहारिकता का निर्वाह है। अत किसी वस्तु का युगपद्‌ कथन न 
जरूरी है श्र न सम्भव । फिर भी उसकी पूर्राता अवश्य बनी रहती है। 
वस्तुओ के इस अनेकत्व को मानना ही अनेकान्तवाद है । 

पदार्थों की अनेकता स्वय द्रव्य के स्वरूप मे छिपी है । प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, 
व्यय एव श्रोव्य से युक्त होता है । प्रत्येक क्षण उसमे नयी पर्याय की उत्पत्ति, 
पुरानी पर्याय का नाश एवं द्रव्यपने की स्थिरता बनी रहती है । इसी वात को 
कहने के लिए महावीर ने अनेकान्त की बात कही । वस्तु का अनेक घर्मा होना 
अनेकान्तवाद' है तथा उससे अ्रभिव्यक्त करने की शैली का नाम सस्याद्वाद' है । 
स्थाद्याद कोई सशयवाद नही है । श्रपितु 'स्यात्‌ शब्द का प्रयोग वस्तु के एक 
शभौर गुण की सम्भावना का द्योतक है । 

अनेकान्तवाद या स्याद्वाद की जितनी दर्शन व चिन्तन के क्षेत्र मे आव- 
एयकता है, उससे कही अधिक व्यावहारिक देनिक जीवन मे । अनेकान्तवाद को 
यही निस्पत्ती है कि हम अपने-आप को इतना तेयार करें कि दूसरे को सुन 
सकें । कहने की क्षमता से वहुत वडी है दूसरे के विचारों को सुन पाने की 
क्षमता । इससे व्यक्ति का अहंकार तो तिरोहित होता ही है, वह सत्य के श्रन्य 
कौनों को भी जान लेता है, जहा उसकी हृष्टि नही पहुची थी ॥ 

महावीर की इस विचारधारा द्वारा समन्वय का वातावरण प्रत्येक युग मे 
तैयार किया जा सकता है । क्योकि एकान्त विग्रह है, फूट है । जबकि अनेकान्त 
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मैत्री है, सधि है। इसे यो भी समझ सकते है कि जिस प्रकार सही मार्ग पर 
चलने के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात सकेत बने हुए हैं और पथिक उनके 
अ्रनुसरण से ठीक-ठीक चल लेते है। उसी प्रकार स्वस्थ्य चिन्तन के मार्ग पर 
चलने के लिए अनेकान्तवाद द्वारा महावीर ने सात सकेतो की रचना की है । 
इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की आशका नही रह जाती । 
अ्रत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे समन्वय के लिए अ्रनेकान्तवाद एक विश्वसनीय 
चिन्तन-प्रणाली है , ज्ञान की सार्थकता इसी मे है । 
इस प्रकार महावीर ने मोक्षप्राप्ति के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं 

सम्यग्चारित्र का जो मार्गे बतलाया था उसके दो सोपान पूरे हुए। तीसरा 
मार्ग इन दोनो की अभिव्यक्ति का ही है। महावीर बडे व्यवस्थित चिन्तक थे । 

सम्यग्दर्शन में मात्र जगत्‌ के प्रति एक आस्थावान दृष्टि होती है । इसमे व्यक्ति 
कही बीच में नही आता | सम्यञ्ज्ञान होते ही “मैं का प्रवेश हो जाता हे! 

क्योकि ज्ञान किसी आत्मा को ही होगा और उसकी सामर्थ्य के अनुसार 
हीनाधिक भी होगा । किन्तु जब ज्ञान प्राप्त हो गया । तत्वज्ञान की जानकारी 

हो गयी तो उस ज्ञान के अनुरूप श्राचरण भी प्रगट होगा । आचरण किसी 
व्यक्ति का अकेला नही होता । भरत. इसमे समाज भी आ जाता है। यह साधक 

की कसौटी है कि वह श्रकेला जो ज्ञान प्राप्त करता है, अपने श्राचररा द्वारा 
उसका समाज को क्या लाभ पहुचाता है । वास्तव मे ज्ञानी साघक का आचरण 

तो फूल की सुगन्ध की भाति होगा और उसके ज्ञान को श्रधिक विशुद्ध करने 

मे सहायक होगा । अत महावीर ने दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति के वाद चारित्र 

की क्या अन्विति होगी इसका दिग्दर्शन कराया है । इस कला मे भी वे पूर्ण 

मर्मज्ञ साबित हुए है । 

“इस सवकी कथा अब मैं कल कहूगा | मुझे विश्वाम की आज्ञा दे। 
थ्राचार्य कश्यप के इस कथन के साथ ही सभा विसर्जित हो गयी । 
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आयुष्मान्‌  श्राज हम सम्यक्‌ चारित्र के सम्बन्ध मे बात करेंगे । भगवान 
महावीर ने जो कुछ अपनी साधना मे उपलब्ध किया था उसे अपने आचरण 
हारा प्रगट भी किया है । उनका जो आचरणरा है, वह एक साधु का है, तपस्वी 
का है। किन्तु उन्होने समाज मे रहने वाले श्रावक ग्रहस्थ के आचरण के 
सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला है । विशेषता यह है महावीर के कथन मे कि वे 
आचरण से ज्ञान की श्रोर बढने की बात नही कहते । उनका अनुभव यह रहा 
है कि ज्ञान उपलब्ध होने के बाद ऐसा श्राचरण प्रगट होना चाहिए, जिसमे 
स्वय का एवं आस-पास के वातावरण का कल्याण निहित हो । महावीर के 
ध्रहस्थधर्म एवं मुनिधर्म के सम्बन्ध मे क्या विचार थे एवं क्‍या अ्रनुभव, इनकी 
चर्चा बाद मे करूगा। उन तक पहुचने के लिए शास्त्रों मे ग्रहस्थ व मुनियों 
के आचार का जो वर्णन है, पहले उसे मूमिका के रूप मे प्रस्तुत करता हू । 

ग्रहस्थो के प्रमुख पाच ब्रतो का वर्णन ग्रन्थों मे मिलता है। श्रहिसा, 
अमृपा, अस्तेय, श्रमैथुन एवं श्रपरिग्रह । हिसा न करना, भूठ न बोलना, चोरी 
न करना, व्यभिचार न करना एवं परिग्रह न रखना । इन पाचो को गृहस्थ 
का घ॒र्मं इसलिए स्वीकार किया कि समाज मे मुख्य रूप से बेर और विरोघ की 
जनक यही पाच क्रियाएं हैं। साथ ही ग्रहस्थजीवन मे यदि इन क्रियाओं 
में परिष्कार सम्भव हो सका तो श्रागे की साधना मे प्रविष्ट हुआ जा सकता 
है । जितने अ्रग मे व्यक्ति इनका पालन करने लगेगा उतना ही वह सामाजिक 
एव निस्वार्थी होता जायेगा । श्रत इन पाच ब्रतो का विधान वैयक्तिक एव 
सामाजिक शोघन की दिशा मे अपना विशेष महत्त्व रखता है। ग्रहस्थोी के 
लिए इन ब्रतो को उनकी सामर्थश्य के अनुसार पालन करने को कहा गया है। 
सम्भवत गृहस्थो का चित्त इतना ही समर्थ हो पाता होगा कि वे इन ब्रतो के 
पालन मे प्रवेश कर सकें । पूर्णता तो उन्हे साधु जीवन मे ही दी जा सकेगी। 
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इन पाचो अहिसा आदि ब्रतो की विशेष जानकारी शास्त्रों मे इस प्रकार दी 
गयी है । 
आहिसा की परिभाषा हिसा के भेद-प्रभेदों का वर्णान करके दी गयी है । 
प्रमाद के वशीभूत होकर प्राणघात करना हिंसा है। इसका अर्थ है कि मन की 
रागढ् षात्मक कपायो द्वारा किसी भी प्राणी को मारना या उसे पीडा पहुचाना 
हिंसा है । यह दो प्रकार की है--द्रव्यहिसा और भावहिसा । श्रपनी शारीरिक 
क्रिया द्वारा किसी जीव को प्राणो से हीन करना द्रव्यहिसा एवं मन में किसी 
जीव की हिंसा का विचार करना भावहिंसा है । इस दूसरी हिंसा के करने मे 
व्यक्ति पाप से श्रधिक युक्त होता है। क्योकि ऐसा विचार करते ही वह स्वय 
अपनी आत्मा के गुणों का घात करता है। ग्रहस्थ की सीमाओ के अनुसार 
चार प्रकार की हिसा कही गयी है---आरम्भी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी । 
इनमे से सकलल्‍पी हिंसा का ग्रहस्थ पूर्ण त्याग कर सकता है तथा शेष तीन के 
विपय मे सामथ्यें के श्रनुतार सयम कर सकता है। यही उसकी अहिसा है ' 
इस अहिसा ब्रत की सुरक्षा के लिए परिजनों व पणशुओ के साथ व्यक्ति को 
ऋ रतापूर्णा व्यवहार नही करना चाहिए | इन्हे श्रतिचार कहा गया है, जिनसे 
बचने का प्रयत्न श्रावक को करना चाहिए । 
असद्‌ बोलना अनुत, श्रसत्य, मृषा या झूठ कहलाता है । श्रसद्‌ का अर्थ 
है--वस्तुस्थिति के प्रतिकूल एवं भ्रनहितकारी बचन बोलना । इससे ज्ञात 
होता है कि सत्यत्नत के मूल मे आत्मपरिणामो की शुद्धि तथा स्व एवं परहितों 
की रक्षा करने का भाव निहित है । इसमे भी पाच अतिचारो का निषेघ तथा 
पाच भावनाओ का पालन करने को कहा गया है। 
विना दी हुई किसी भी वस्तु को ले लेना अदत्तादान रूप स्तेय या चोरी 
है । इससे वचना अचीौर्यन्रत का पालन करना है। दूसरे से चोरी कराना, 
चोरी के घन को अपने पास रखना, सीमा के बाहर आयात-निर्यात करना, 
माप-तौल मे कूटता करना तथा वस्तुओं मे मिलावट करना ये पाच अ्रचौर्यत्रत 
के अतिचार हैं, जिनका ग्र॒हस्थ को परित्याग करना चाहिए । 
स्‍त्री-अनुराग व कामक्रीडा के परित्याग का नाम ब्नह्मचर्यत्रत है। इसके 
पाच अ्रतिचार एवं पाच भावनाओं द्वारा व्यक्ति की कामवासना को मर्यादित 
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तथा समाज से तत्सम्बन्धी दोपो का परिहार करने का प्रयत्न किया गया है । 

पशु, परिजन आदि सजीव एवं घर-द्वार, घन-घानन्‍्य श्रादि निर्जीव वस्तुओं 
में ममत्व का त्याग करना पाचवा ब्नत अ्परिग्रह है | ग्रहस्थो के लिए आवश्यक 
चस्तुओ के अतिरिक्त अन्य चीजो के प्रति श्रासक्ति न करने को कहा गया है । 
इन पाच ब्रतो के पालन एवं इनकी सुरक्षा द्वारा ही श्रावक श्रात्मकल्याण के 
मार्ग पर आगे बढ सकता है । 

“गुरुदेव | भगवान महावीर ने क्‍या उपयु क्त ढग से ही पाच ब्तो के 
स्वरूप आदि का वर्सन किया था अथवा यह उनके बचनो का प्रस्तुतीकरण' 
है ? स्पष्ट करें आचार्य ।' 

“देवी कनकप्रभा | तुम्हारा सोचना एकदम ठीक है। महावीर ने इन पाच 
तब्रतो के लिए उस शब्दावली का प्रयोग नही किया होगा, जो शास्त्रो मे मिलती 
है। वास्तव मे उन्होने श्रपनी देशना में शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया। 
उनसे एक घ्वनि निकलती थी, जिसके श्रर्थ श्रावक ग्रहण करते थे। श्रौर 
दूसरी बात यह कि महावीर बहुत गहरे चितक थे । वे मूल को पकडते थे, फल 
आ्राना जिनमे अनिवाय हो जाता था । अत उन्होने इन पाचो ब्नतो की व्याख्या 
एकदम दूसरे ढग से की है, जो श्रधिक ग्राह्मय एव मजबूती की पकड है । यद्यपि 
उपयु क्त परिभाषा एवं महावीर की व्याख्या मे मूलत॒ कोई विरोध नही है । 
दोनो एक ही लकीर के दो छोर हैं | महावीर भीतर से बाहर आना चाहते हैं । 
उनको सुनने वाले लोगो ने समभा कि बाहर से भीतर पहुचा जा सकता है । 
भीतर के स्वरूप को दोनो बदलना चाहते हैं । 

महावीर का अनुभव था कि यदि स्वानुभूति का विस्तार किया जाय तो 
हिसा स्वमेव तिरोहित हो जायेगी । हिंसा होती ही दूसरो के साथ है | जब 
तक बाहर दूसरा बना रहेगा, हिंसा की सम्भावना वनी रहेगी । दूसरे को सुख 
पहुचाने की बात जब तक हम सोचते रहेगे, अहिसक नहीं हो सकते । क्योकि 
हमारा सुख पहुचाना भी उसे पीडा दे सकता है। श्रत जब तक हम दूसरे? 
के भाव को ही न मिटा दें, अहिंसा प्रगट नही होगी। और दूसरा तब तक 

दिखायी पडता रहेगा, जब तक आप स्वय को न पहिचान लें ! श्रत महावीर 
ने बहुत छोटी-सी परिभाषा दी है--आात्मज्ञान अ्रहिसा है, भ्रात्म-अज्ञान हिंसा । 
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अव इसे कितना ही विस्तार दिया जा सकता है । 
इस सन्दर्भ मे महावीर की छोटी-सी घटना को सामने रखकर समझे | 
महावीर यदि चीटी से बचकर चल रहे हैं तो उसमे वही कारण नही है जो 
साधारण अहिंसक कहे जाने वाले का होता है । हम और जाय इसलिए चीटी 
को वचाकर चलेंगे कि कही वह हमारे द्वारा मर न चाय । उसके मरने से हम' 
पाप के भागी होंगे । श्रत अपने पापी न होने देने के लिए हम उसे बचाते है । 
यहा हमारे अहंकार श्रौर स्वार्थ मे कोई अन्तर नहीं आया | ऐसी स्थिति मे 
महावीर का सोचना यह है कि वे चीटी से इसलिये बचकर चल रहे हैं कि 
कही अपने पर ही पेर न पड जाये | वे अपनी आत्मा और चीटी की आत्मा 
को समान मानते हैं। अपनत्व का इतना विकास कि किसी को सताना श्रसभव 
हो जाय, वही वास्तविक श्रहिसा है । 
महावीर की अहिसा को वडी गहराई मे समझा जा सकता है। मासाहार 
का त्याग उन्होंने इसलिए नही किया कि किसी प्राणी को मारना पाप-वन्ध 
का कारण है । उनके मन मे यदि यह विचार होता तो मरे हुए प्राणी का 
मास खाने मे यह खतरा भी दूर हो जाता । किन्तु महावीर ने अपनी आत्मा 
का जीवन के उस तल तक विकास किया था, जहा छोटे-से-छोटा प्राणी भी 
उनसे सवाद कर सकता था । महावीर को अपनी आत्मा का ही विस्तार 
समस्त प्राणी जगत्‌ लगता था। भ्रत कोई अपनी ही आत्मा व अपने ही 
शरीर को कैसे मारकर खा सकता है ? एकदम अ्रसमव। इस प्रकार महावीर 
ने आात्मज्ञान के विकास को ही प्रमुखता दी, जो वीजरूप है। अहिसा श्रादि 
पाच व्रत तो उसके अनिवाय॑ फल हैं । 
अन्य ब्रतो के सम्बन्ध में भी महावीर का दृष्टिकोण श्रधिक विशाल है ॥ 
सत्य का पालन मात्र मूठ वोलने से वचना नही है। ऐसा तो कोई भी दुहरे 
व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अभ्यास से कर सकता है। किन्तु उसे ब्र॒टी नहीं कहा 
जा सकता गौर न ही उससे वह फलित होगा जो सत्य को हृदयगम करने 
वाले से होना चाहिए । अ्रत. सत्यत्रत का अर्थ है कि जगत्‌ की सत्यता, 
यथार्थेता को जानना । तत्वज्ञान से परिचित होना । जब व्यक्ति को यह पता 
चल जाय कि भेरे श्रस्तित्व की सार्थकता क्या है, तथा मेरा और जगत्‌ का 
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सर्वंध क्या है तो वह भूठ नही वोल सकता | अ्रसत्य किसी न किसी लालच 
को तीन्नता के कारण बोला जाता है । उस कामना की वास्तविकता जब समभ 
मे आ जाय तो जीवन से वही प्रगट होगा जो भीतर है। अत महावीर की 
दृष्टि मे सत्यव्नत के पालन का श्रर्थ है श्रन्तस्‌ की यथावत प्रस्तुति | कपट का, 
इन्द्द का सर्वथा भ्रभाव । 
श्रचोयत्रत के सम्बन्ध मे महावीर ने वडी गहरी वात कही है | उनका 
अनुभव है कि परत्व के कारण व्यक्ति हिंसा करता है। हिसात्मक वह न दिखे 
इसलिए भूठ बोलता है । तथा असत्य मे जीने के कारण वह अपने और पर की 
पहिचान को भूल जाता है, इसलिए जो वस्तुए उसकी नही हैं, और न उसका 
साथ देने वाली हैं, उनका भी वह सग्रह करने लगता है। जब परियग्रह की 
लालसा तीजन्र हो जाती है तो वह चोरी पर उतर आता है । श्रत परिग्रह का 
जो विक्रत रूप है वह चोरी का जन्मदाता है। इस कारण अचौर्य का सम्बन्ध 
किसी की वस्तु विना श्राज्ञा ग्रहण न करना लगा लिया गया । 
किन्तु अचौर्यत्रत की इतनी ही अर्थवत्ता नही है। महावीर जंसी आत्माएं 
इतने छोटे कार्यों के लिए प्रेरित नही करती । श्रचौयेत्रत का पालन करना 
गहन आध्यात्म से भी सम्बन्धित है। महावीर का सोचना है कि यह बिल्कुल 
सत्य है कि दूसरे की वस्तु को अपनी बना लेना चोरी है। इस प्रवृत्ति से 
बचना चाहिए । महावीर कहते हैं कि हम इस समझ 'को जागृत करें कि हम 
वहुत पुराने चोर हैं। जन्म-जन्मान्तरो से हम शरीर को श्रपना मानते हुए 
चले श्रा रहे हैं । श्रपते साथ रखते हैं। मनमाना उसका उपयोग करते हैं । 
श्रत यदि श्रचौयत्रत का पालन करना है तो सर्वप्रथम यह समभ मे आ जाना 
चाहिए कि मेरी श्रात्मा अलग. और शरीर अलग है | शरीर के ऊपर से अपने 
स्वामित्व को हटाना ही अचौर्य मे प्रवेश होगा । शरीर से स्वामित्व हटते ही 
भ्रन्य वस्तुओं की चोरी करने की आवश्यकता नही रहेगी । 
इसी प्रकार शअ्रचौय का श्रर्थ है कि हमारे व्यक्तित्व मे जो कुछ भी पराया 
है--दूसरे का श्राचरण व दूसरे के विचार उन सब से मुक्ति ले लेना | प्राय 
हम कभी किसी के व्यक्तित्व को ओढते हैं तो कभी किसी के विचार द्वारा 
अपने को प्रगट करते हैं । यह इसलिए होता है कि हम स्वय को नही पहिचान 


१३८ चितेरों के महावीर 


पाते । अपनी शक्ति से परिचित नही हो पाते । श्रतः अचौर्यत्रत के पालन का 
अर्थ है स्वय मे लौटना | क्योंकि हो सकता है कि कभी समृद्धि इतनी श्रधिक हो 
जाय कि वस्तुओ की चोरी की आवश्यकता ही न रहे, लेकिन तब भी पर 
पदार्थों की चोरी होती रहेगी | श्रत श्रान्तरिक चोरी से बचना ही श्रचौर्य है, 
जो निजी व्यक्तित्व के प्रकाशन से ही सम्भव हे । 

ब्रह्मचयं के सम्बन्ध मे भी महावीर की घारणा आघ्यात्म से जुडी हुई है । 
वे मानते हैं कि शरीर में अनेक प्रकार की शक्तिया होती है, जिनका निप्कासन 
मैथुन आदि क्रियाओ के द्वारा होता है । उसके बाद व्यक्ति रिक्त हो जाता है । 
शक्तियों से रिक्त होने का दूसरा माध्यम है कि उनको पैदा ही न होने दिया 
जाय | ब्रत, उपवास, निराहार आदि द्वारा इन पर रोक लगायी जा सकती 
है। किन्तु इससे भी व्यक्ति मे रिक्तता ही श्रायेगी | अत कामक्रियाश्रों द्वारा 
शक्ति को रिक्त करना अथवा उनको पनपने ही न देना इन दोनो स्थितियों में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है । श्राध्यात्मिक उपलब्धि दोनो से नहीं होती । अत 
महावीर का कथन है कि ब्रह्मचर्य का श्रर्थ होना चाहिए ब्रह्म श्रर्थात्‌ परमात्मा 
जैसा श्राचरण । परमात्मा का श्राचरण निरन्तर 'स्व' के विकास एवं उसको 
निर्मल बनाने में होता है । ञ्रत व्यक्ति में जो शक्तिया हैं उनका बहाव वाहर 
की ओर न करके श्रन्दर की श्रोर यदि किया जाय तो ब्रह्मममे की उपलब्धि हो 
सकती है । यही अकाम की साधना है। इससे जन्म-मृत्यु से छुटकारा मिल 
सकता है । 

पाचवें ब्रत के सम्बन्ध मे महावीर की हप्टि एकदम निर्मल है । दूसरों की 
वस्तुओं के हम इसलिए स्वामी होना चाहते हैं क्योकि हम श्रसुरक्षा में जीते 
हैं । हमे निरत्तर णह॒ भय लगा रहता है कि इस वस्तु के न होने पर, इस 
नौकर या श्रंगरक्षक के न होने पर, इस महल या सवारी के न होने पर मेरा 
जीवन दृभर हो जायेगा | इसलिए इन सबका सग्रह है। दूसरी बात इसमे 
यह है कि व्यक्ति श्रपने सुख के सिवा दूसरे को सुखी नहीं देख सकता | जो 
देखते हूँ वे दूसरो को दूसरा” नहीं मानते । इस कारण वस्तुझो का सग्रह करते 
समय दूसरे का हक छीनने का भी ध्यान नही रहता । औौर ध्यान रहता भी 
है तो उसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नही रहती । इस कारण उन समस्त 


फट 
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वस्तुओं मे जिनमे व्यक्ति की सुरक्षा व सुविधा जुडी होती है, व्यक्ति का ममत्व 
हो जाता है। यह ममत्व का भाव ही, मूर्च्छा का विकास ही परिय्रह है । 

महावीर का सोचना है कि वाह्य वस्तुओ के व्यवहार को सीमित कर देना 
या त्याग देना अपरिग्रह के भाव को नही ला सकता | इसके लिए आवश्यक 
है कि व्यक्ति पहले अपनी श्रात्मा की शक्ति को पहिचाने। उसकी पूर्णता से 
परिचित हो तो वह व्यर्थ की वस्तुओ से अपने को पूर्ण नहीं बनायेगा। वह 
जब स्वय का मालिक वन जायेगा तो अन्य वस्तुओ व व्यक्तियों के मालिक 
वनने की उसे आवश्यकता नही रहेगी | श्रत श्रपरिग्रही होने का अर्थ है--- 
भ्रभय की प्राप्ति । निर्मयी व्यक्ति का सग्रह स्वमेव सबके लिए वितरित हो 
जाता है। 

इस प्रकार महावीर ने इन पाचत्रतो के मूल मे एक सुचितित आध्यात्मिक 
इृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। आत्मज्ञान की निर्मलता को इनके साधने का 
साधन माना है । महावीर ने स्वय को इतना विस्तृत किया है कि प्रत्येक प्राणी 
में उन्हे अपने समान ही श्रात्मतत्व के दर्शन हुए हैं। श्रत उनका समत्व का 
विकास इन पाचन्नतो का मूल श्राधार है ) जो श्रावक इस गहरायी तक उत्तर- 
कर इनकी साधना करेगा उसके झ्राचरण मे वह सब अभिव्यक्त होगा, जिनकी 
अपेक्षा शास्त्रो के विस्तृत वर्णानो मे प्राप्त होती है। अत श्रमण॒धर्म मे मोक्ष 
प्राप्त करने का जो चारित्र को साधन माना गया है, उसका अर्थ है कि ऐसा 
ग्राचरण जो साधक की आत्मा से प्रगठ हो । तभी समत्व का विकास समाज 
के प्रत्येक प्राणी तक हो सकेगा । 


७छ 
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२७. ग्राचार शास्त्र के मर्भज्ञ 


आ्राचायेप्रवर ! पहली वार सुन रहे हैं हम इन ब्रतो की यह आध्यात्मिक 
व्याख्या । इससे महावीर का व्यक्तित्व सचमुच ही अन्य विचारको से ऊपर 
उठा हुआ है । गुरुदेव | ग्रहस्थ एवं मुनियों के लिए श्रमण-घर्म मे और किस 
आचरण का विघान है, उसे भी कहे । जिज्ञासा है सुनने की । 
'भद्र चित्रागद ! आपकी सबकी जिज्ञासा वृद्धि को प्राप्त होती रहे यही 
मेरे कथन की साथंकता है । वह सब कहता हू, जिसे तुम सुनना चाहते हो ।' 
महावीर की वाणी जिन ग्रन्थों मे सग्रहीत की गयी है उनमे उपयुक्त ब्रतो 
के परिपालन योग्य मानसिक शुद्धि के लिए ऐसी भावनाओं का भी विधान 
किया गया है, जिनसे असद्‌ त्ृत्तियों के प्रति अरुचि गौर सदाचार के प्रति 
रुचि उत्पन्न हो। जीवनमात्र के प्रति 'मैत्री! भावना, ग्रुणीजनो के प्रति 
'प्रमोद', दीन-दुखियो के प्रति 'कारुण्य' तथा विरोधियो के श्रति रागद्वष व 
पक्षपात के भाव से रहित “माध्यस्थ-भाव' | इन चार वृत्तियो का मन को 
अ्रभ्यास कराते रहना चाहिए, जिससे तीज्न रागद्ने पात्मक अ्रनर्थकारी दुर्भावनाएं 
जागृत ही न होने पावें । इस प्रकार का दृष्टिकोण आत्मोपलब्धि मे तो सहायक 
होता ही है, इससे नैतिक आचरण द्वारा समाज भी सुसस्क्ृत बनता है। 
महावीर की यह विशेषता रही है कि वे समाज से भागने को नही, उसे बदलने 
की निरन्तर प्र रणा देते रहे हैं । 
ग्रहस्थो के लिए अहिंसा आदि पाच मूलब्नतो के अतिरिक्त महावीर के 
धर्म मे कुछ ऐसे न्रतो का भी विधात क्रिया गया है कि जिनसे व्यक्ति को तृष्णा 
व सचयवृत्ति का नियन्त्रण हो, इन्द्रिय लिप्सा का दमन हो और उदारचित्त 
का विकास हो । ऐसे तीन गुराक्रत हैं तथा चार शिक्षात्रत । अपने जीवन की 
श्रावश्यकताओो का संचय चार दिशाश्रो की किसी निश्चित सीमा से करना 


्क 
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दिग्रत' है । इसके भीतर अल्पकाल की मर्यादा निश्चित कर व्यापार आदि 
करना देशब्रत है । तथा पापात्मक उपदेश एवं दूसरो को अस्त्र-शस्त्र, विप, 

बन्धन आदि ऐसी वस्तुओ को, जिनसे हिंसा श्रादि कार्यों की सम्भावना हो, 
न देता “अ्रनर्थदण्डविरति” कहा गया है। इन दीनो ब्रतो के अभ्यास से मूल- 
ब्रतो के गुणो की वृद्धि होती है तथा श्रावक की आत्मा के गुण प्रकट होते हैं 
इसीलिए इन्हे गुणन्नरत कहा गया है । 


महावीर की यह विशेषता थी कि वे शब्दों को नये श्र्थ देने मे सिद्धहस्त' 
थे। सामाजिक सन्दर्भ मे यह “अनर्थदण्डब्रत' श्रदूभुत प्रयोग है। इस ब्नरत का 
क्रावक के लिए अर्थ है कि वह उस सबको विसर्जित कर दे जो उसके जीवन 
की अनर्थता है, प्रयोजनहीनता है । इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है कि जीवन 
में जिसका प्रयोजन देखो उसका उपयोग करो श्रौर श्रागे बढ़ जाओ । सचय 
मत करो । मार्ग मे अनर्थ खडे रहकर दूसरे का मार्ग मत रोको | यह एक 
कलाकार की हृष्टि है, भद्र श्रीकण्ठ ! इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा ह। 
मृत्तिकार शिलाखण्ड मे से उस समस्त श्रनर्थ श्रश को छाट देता है, जिसका 
कोई प्रयोजन नही है । श्रौर जो बचता है वह होती है एक भव्य कलाकृति । 
श्रत तुम सव महावीर के जीवन से इस प्रेरणा को लेकर ही साधना में 
बेठना । श्रस्तु, भ्रव मैं श्रागे की बात करू । 


शिक्षान्नतों का अर्थ है-ऐसे पन्नत जिनसे ग़रहस्थ को घधामिक जीवन का 
शिक्षण व अभ्यास होता है। इनमे प्रथम है--सामायिक । सामायिक का अर्थ 
है--समताभाव का श्राह्वात । मन की ऐसी साम्यावस्था, जहा समस्त असदू - 
वृत्तियो का शमन हो जाय । सामायिक के श्रम्यास के लिए ग्र॒हस्थ को प्रतिदिन 
प्रभात, मध्यान्ह, सायकाल श्रादि किसी भी समय कम से कम एक वार एकान्त - 
में शाप्त भ्ौर शुद्ध वातावरण मे बैठकर मन को धर्म-चिन्तन में लगाने का 
विधान किया गया है। घाभिक क्ियाश्रों मे ही दिन व्यतीत करना 
'प्रोपघोपवास' है, इससे भूख-प्यास आदि की स्थिति मे एकाग्र रहने का अभ्यास 
होता है | दैनिक खान-पान एवं उपयोग की वस्तुओं का क्रमश त्याग व सीमा 
बाघना 'भोगोपभोगपरिमाण' जन्नत है । तथा अतिथिपो को सत्कास्पूर्वक आहार 


श्री 


अर. 
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आदि दान देना 'अतिथिसविभाग ब्रत' है। इन पाच मूलब्नत, तीन गरुरात्रत एवं 
चार शिक्षाब्रत, वारह ब्रतो के पालन द्वारा श्रावक के जीवन का परिशोधन कर 
उसे आत्मकल्याण के मार्ग मे प्रतृत्त करना ही श्रमण-धर्म का उद्द श्य है । 


इन ब्रतो मे 'सामायिक' शब्द भी महावीर की गहन-सूक-बूक और प्रज्ञा 
का द्योतक है । सामान्यतः सामायिक का वही श्रर्थ लिया जाता है, जो अभी 
मैंने कहा । किन्तु यह तो श्रसली सामायिक मे उतरने की तैयारी है । महावीर 
ते आत्मा को समय” अकारण नहीं कहा है। अस्तित्व हमेशा काल में ही 
रहता है । ञ्रत ऐसे क्षण की पकड॑, जब्र श्रस्तित्व श्रतीत और भविष्य से 
सिमट कर वतेंमान से हो तो उसे समय कहा जा सकता है | इस प्रकार समय 
नाम है आत्मा का और सामायिक में होने का अर्थ है--श्रात्मा मे होता । 
आ्रात्मा मे होना वह है, जब केवल अस्तित्व का बोध हो । 'मैं' और कर्ता 
ग्रादि का नही । इस प्रकार सामायिक जेँसे अनेक शब्द महावीर ने दिये हैं 
जो व्यक्ति को आत्मा के समीप ले जाने में परम सहायक है। श्रावक का 


ग़रृहस्थधर्म इन शब्दों व ब्रतो के पीछे छिपे अर्थ को खोज निकालने में ही 
सार्थक होता है । 


महावीर ने न केवल जीवन के विविध आयामो को घधाभिकता प्रदान की 
है, अपितु ग्रहस्थ को मरने की भी कला सिखायी है। अदभुत था वह आदमी 
जो कोई भी क्रिया तथा किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं होने देना चाहता था । 
महावीर ने एक शब्द का प्रयोग किया है वह है---'सल्लेखना”' या ससाधि- 
मरण? । इसका अर है कि जब व्यक्ति मृत्यु के समीप हो तो वह साधना में 
उत्तर जाये । ममत्व का त्याग कर यह चितन करे कि मेरी आत्मा श्रव नयी 
यात्रा प्रारम्भ कर रही है अत उसके लिए अपने परिणामों को विशुद्ध रखू । 
जीवंपणा का त्याग करता हुआ वह क्रमश निरहकार हो जाय । ऐसा करने 


पर व्यक्ति को अगले जन्म मे साधना करने के लिए समुचित वातावरण की 
प्राप्ति हो सकती है ॥ 


श्रावक जैसे-जैसे ब्रतो का पालन करता जाता है, वैसे ही उसकी आ्रात्मा 
को निर्मेलता बढती जाती है। उसके विकास की श्रेणियाँ बनती जाती हैं । 


््रँ 
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प्रमण-धर्म मे श्रावक की ऐसी ग्यारह श्रेरिया मानी गयी हैं, जिन्हे प्रतिमाएं 
कहा गया है । प्रथम दर्शन प्रतिमा है, जिसमे व्यक्ति अपनी दृष्टि को श्रात्म- 
कल्याण के मार्ग पर स्थिर करता है। द्वितीय ब्नत प्रतिमा मे वह पूर्वोक्ति 
बारह ब्रतो की साधना प्रारम्भ करता है। तृतीय सामायिक प्रतिमा मे वह 
ध्याव एकाग्न करने योग्य हो जाता है। चतुर्थ प्रोपधोषवास प्रतिमा उसको 
उपवार्स श्रादि का अम्यास कराती है। पाचवी सचित्त-त्याग प्रतिमा में वह 
हिसादि कार्यों से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है । छठी प्रतिमा मे वह रात्रि* 
कालीन भोजन इसलिए नही करता क्योकि इससे वह कई दोपो से बच जाता 
है। सातवी ब्रह्मचारी प्रतिमा मे वह मंथुन से विरत हो जाता है। श्राठवी 
थ्रारम्भत्याग प्रतिमा में वह ग्रृहस्थी की आजीविका आदि से मुक्त हो जाता है । 
नवी परियग्रह-त्याग प्रतिमा मे वह वस्तुओ के प्रति श्रपनी मूर्च्छा को तोड लेता 
है । दसवी प्रतिमा मे वह परिवार के लोगो से परामर्श करना भी छोड देता 
है । तथा ग्यारह॒वी उहिष्ट त्याग प्रतिमा मे व्यक्ति साधु होने की तैयारी मे 
हो जाता है । इसके बाद या तो वह ग्रहस्थ-जीवन में रहकर साधु जैसा रहता 
है या फिर पूर्णतया साधु की वृत्ति अश्रपना लेता है। एक दो विशेषताओं को 
छोडकर । 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि महावीर ने ग्रहस्थ को समाज मे रहते 
हुए भी आत्मकल्याण करने का पूर्ण श्रवसर प्रदान किया है । यह अब उसकी 
साधना पर निर्भर है कि वह कितना आत्मानुरागी एवं मसोक्षमार्ग का पथिक 
वनना चाहता है । एक बात और है कि श्रावक के इस ग्ृहस्थधर्म मे शअ्नेक 
व्रत व श्रे शिया होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति का आत्मवोघ अत्यन्त प्रवल 
है तो वह सीधे साधु भी हो सकता है। श्रत महावीर द्वारा प्रयीत आचार 
सम्बन्धी व्यवस्थाए वही तक सार्थक है जब तक वे श्रात्मकल्याण के मार्ग को 
प्रशस्त करे । अन्यथा उनका पालन करना कोई श्राग्रह नहीं है । 
शआवकवघर्म की शअ्रतिम श्रेणी से मुनिधर्म प्रारम्भ होता है, जिसमे आत्म- 
बोघ का पूर्ण विस्फोट होता है। श्रात्मा एवं शरीर की भिन्नता का स्पप्ट 
श्रतुभव तथा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति मुनिधघर्म के लिए आवश्यक है। इस 
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श्रवस्था मे मुनि के आचरण से मूलभृत पांचो ब्रतों की पूर्णता का बौध होताहै । 
वह इतना अपरियग्रही एव निरहकारी हो जाता है कि आात्मकल्याण के मार्ग में 
लग्न विचरण कर सकता है । उसका दिगरम्वरत्व इस वात का साक्षीहोता है 
कि इस व्यक्ति ने अपनी सभी आवश्यकताएं जगत्‌ पर छोड दी हैं। सुरक्षा 
के प्रति यह पूर्ण अभय है इसके द्वारा सावे जाने वाले ब्रत महात्रत कहलाते 
हैं, क्योकि वह उनकी पूर्णाता के साथ उन्हे पालन करता है । उसकी श्राहिसा 
प्रारिमात्र तक विकसित हो जाती है। वह जगत्‌ के सत्य भेदविज्ञान को 
पहिचान लेता है । उसकी मौलिकता उसके व्यक्तित्व से फकलकती है । उसकी 
समस्त शक्तिया आत्मध्यान को निर्मेल करती हैं। तथा वह अपनी आत्मा के 
ग्रतिरिक्त और किसी का स्वामी नही होता है । 
मुनि के इस स्वरूप को विकसित करने के लिए तथा उसकी सुरक्षा के 
लिए कुछ अन्य नियम भी हैं, जिनका महावीर के धर्म मे विधान है। वह 
पाच 'समितियो' का पालन करता है। तीन 'ग्रुप्तियो' से रक्षित होता है 
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तथा बारह अनुप्रे क्षाओ में अ्पन्ते चित्त का शोघन करता है। इनके गर्भित 
थ्र्थ को भी जानें । 

समिति' का प्राचीन अर्थ था शासन पर नियन्त्रण । महावीर ने उसे 
प्राचरण पर नियन्त्रण के श्रर्थ मे प्रयुक्त किया है। सावधानीपूर्षक श्रहिंसक 
शेली में गमन ईर्यासमिति है। सम्प्र पण का माध्यम भाषा पर नियमन' 
भाषा-समिति है । एपणा-समिति व्यर्थ की श्राकाक्षाओ और मूर्च्छा से बचाती' 
है । लेन-देन का व्यवहार इतनी सावधानी से करना कि किसी जीव का 
घात न हो तो वह आदान निक्षेपण समिति है। तथा उत्सर्ग समिति प्रत्येक 
कार्य को उसके निश्चित एवं उपयुक्त स्थान पर करने की प्रेरणा देती है । 
इससे सामाजिक शालीनता भी बनी रहती है । 

गुप्तियो का कार्य कर्मो के श्राश्रवद्वारों पर नियन्त्रण रखना है। श्रत 
मन, वचन शोर काय की प्रवृत्तियो के प्रति सावधान एवं अप्रमादी रहना 
मुनि के लिए अनिवार्य है तो श्रावक गृहस्थ के लिए आवश्यक भी । 

श्रनुप्रे क्ष्या का अर्थ है पुन -पुन तत्वज्ञान का अ्रन्वेक्षण । इससे योग के 
लिए अनासक्ति भावना का विकास होता है। क्षणमगुरता, अशरण, संसार- 


व 
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अ्रमग ऐकीकोीप॑न, आत्मा एवं शरीर आदि को भिन्नता, अशुचिता, कर्मों के 
श्राश्वव, सचर, निर्जरा, लोकदर्शन, भात्ममार्ग की दुर्लभता एवं सच्चे घर्म के 
स्वरूप आदि का चिन्तन करते रहने से मुनि अपने को पहिचानने मे सशक्त हो 
जाता है। श्रत्त उसे श्रंपनी धामिक प्रचृत्ति मे हृढता व स्थिरता प्राप्त होती 
है । धर्म के स्वरूप को वह उपलब्ध करने का प्रयत्न करने लगता है ।' 
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२८. लोक-धर्म के प्ररांता 


'प्रिय कलाकारों ! जानता हैँ जीवन की कथा और जीवन का दर्शन दोनो 
एक होते हुए भी उनके प्रस्तुतीकरण में भिन्नता झा जाती है। आपने जितने 
चाव से भगवान महावीर की जीवनकथा सुनी, हो सकता है उत्तनी उत्कठा 
भ्रव उनके धर्म व दर्शन की व्याख्या सुनने में नहों। यह श्रस्वाभाविक नही 
है । धर्म व दर्शन सुनने-कहने के लिए कम समभने व करने के लिए अश्रधिक 
उपयुक्त है । इनमे जो उतरना चाहते हो उन्हें तो अवश्य रस आने लगता है, 
किन्तु इनकी सार्थकता यह भी है कि यदि एक वार इनके स्वरूप का श्रवरा हो 
जाय तो जीवन की दृष्टि तो बदल ही जाती है, भले ग्राचरण बदलने में 
ममय लगे । भ्रत जिन्हे महावीर के जीवन का यह गअ्रध्याय रचिकर न लगे 
वे उठकर चले जाने के लिए स्वतन्त्र हैं। इससे एक सम्भावना कम से कम वनी 
रहेगी कि कभी आप इसकी रसानुभूति के लिए लौट सकते हैं। किन्तु यदि 
आप परवश यहा बैठकर इसे सुनते रहे तो आप के श्वावक होने की सम्भावना 
भी नही रह जाती । महावीर के धर्म में दुृहरे व्यक्तित्वों की कोई सार्थकता 
नही है । मौलिकता और स्वतन्त्रता के वे पक्षपाती हैं ।! 

ग्राचार्य कश्यप की दृष्टि शिल्पी-सघ पर एक कौने से दूसरे कौने तक घूम 
रही है । जहा नजर टिकती वहीं चेहरा खिले हुए कमल सा नजर आता । 
जलाशय-मी गहरी श्रार्खें जिन्नासा से भरी हुई ।वे आ्रश्वस्त हुए अपने 
आाचार्यत्व के प्रति। दूने उत्साह से भरकर उन्होंने देशना को आगे 
वबढाया--- 

भगवान महावीर ने मुनिधर्म की व्याख्या करते हुए उनकी तपण्चर्या 
ग्रादि के सम्बन्ध में जो कहा है उसे श्रापके समक्ष रखने के पूर्व मैं उस धर्म 
को प्रस्तुत करना चाहता हू, जिसे महावीर ने लोककल्याण के लिए प्रवत्तित 
किया है | महावीर ने यह कही नहीं कहा कि वे किस धर्म का प्ररूपण कर 
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रहे है | उन्होने घर्म के साथ हिन्दू, जैन, श्रमण आदि कोई विशेषण नहीं 
लगायें | यह बडी प्रदमुत बात है धर्म के सम्बन्ध में । सामान्यत ऐसां कम 
होता है। और जिसमे कोई विशेषण न हो वह धर्म लोक का ही हो सकता 
है । भ्रत. महावीर घर्मं के माध्यम से लोककल्याण की बात कहना चाहते थे । 
धर्म की महावीर ने सबसे सृक्ष्म परिभाषा दी है--वल्युसहावोधम्मो' । 
चस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अर्थात भ्रात्मा के स्वभाव से से गुजरना धर्म मे 
से गुजरना है । महादीर की साधना पूर्णता की साधना रही है | वे परम 
फो उपलब्ध करने का उद्द श्य रखते थे। बीच मे समभौत्ता करने के श्रादी 
नही थे । भ्रत्त उन्होंने कहा लोक मे सबसे उत्तम यदि कोई वस्तु है तो वह 
है केवली के द्वारा कहा गया घमर्म--केवलीपण्णत्तों धम्मोलोगोत्तमा ।” ऐसे 
व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ जो केवलज्ञानी है । अर्थात्‌ जिसने आत्मा के स्वभाव 
को पूर्णतया जाता है, वही धर्म को कह सका है। यह इस बोत का प्रमाण 
है कि उसके द्वारा कहा हुआ धर्म न केवल वास्तविक होगा,' अपितु सर्वे- 
कल्याणकारी भी । क्योकि वह वीतरागता की स्थिति मे कहा गया है। 
महावीर द्वारा कथित घर्म कल्याणकारी ही नही, बल्कि सर्वेश्न ष्ठ मगल 
है--'घम्मो मेंगलंसुक्किट्ठम्‌! । यह मार्गलिकता किस अर्थ में है, यह समझना 
होगा । धर्म को' अर्थ है स्वयं को जाननों । स्वभाव को जानने से जो परपदार्थ 
है वे श्रपनी तरफ भ्राकृष्ट नही कर सकते। क्योकि उत्तकी मालकियत तभी 
त्तक चलती है, जब त्तक स्वय॒ पर मालिकपना' न' हो । और यदि परपदार्थ का 
भेद समझ में श्रा गया तो दु खो की श्राश्र॒व' ही रुक गया। न किसी के प्रति 
आसंक्ति श्र न अभ्राकाक्षा । अत घेर्म इसलिए मगल है कि वह आनन्द का 
द्वारं है। स्वतन्त्रता का द्वार है। परतन्त्रेतों के तिरोहित होते ही दुख 


विसर्जित हो जातें' हैं । 
ऐसे कल्याराकारी घमं की अन्नुभूति का साधन क्या है, तो महावीर की 
समाधान है--'अहिंसा सर्जममो तवो--- । श्रहिसा, सबम और तप स्वभाव को 


पहिचानने के सघन हैं। शअ्रनन्त आनन्द के मरने। अहिसा का श्रर्थ है 
निरहकारिता को बोध, नीवेषण का विसर्जन, शअनाग्रही वृत्ति तथा इतने 
अनुपस्थित्त हो जाना कि किसी का कोई हित आप से बाधित न हो । सयम 
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का श्र है--निरन्तर श्र प्ठतर की प्राप्ति की यात्रा । इससे जो निम्नतम है 
वह स्वमेव छूटता जायगा । तथा तप का अर्थ है तत्वज्ञान के भेद-विज्ञान की 
शअ्रनुभूति । आ्ात्मा की ऊर्जा का पूर्णा उपयोग । इन तीनो की साधना व्यक्ति 
को महावीर के धर्म तक ले जाती है । 
किन्तु महावीर के इस मागलिक धर्म के और भी सस्कररा हैँ । महावीर 
की विशेपता ही यह रही है कि वे हमेशा सामने वाले की सामर्थ्य को ध्यान 
मे रखकर वात करते थे | ञ्रत घर्म उन शक्तियों के विकास का भी नाम है 
जो पच महाक्नतो आदि से फलित होती हैं। इसे वश लक्षण वाला घर्म भी 
कह सकते हैं। वे दश धर्म है--उत्तम क्षमा, मादंव, आजंव, शौच, सत्य, 
सयम, तप, त्याग, आकिचन्य एवं उत्तम ब्रह्मचर्य । इनके विशेष लक्षण इस 
प्रकार हैं । 
क्रोव आदि की चरम अवस्था मे शान्‍्तप्रज्ञ बने रहने की चारिन्रिक कला 
क्षमा है । क्षमा इस वात की द्योतक है कि आप क्रोघ करने वाले की लाचारी 
का फायदा नही उठा रहे हैं। अपितु इसलिए क्षमा कर रहे हैं कि आपकी 
शआ्रात्मा का स्वभाव क्रोच करता नहीं है। क्षमा आपकी अ्रभयता को प्रगट 
करता है । मार्देव का अर्थ है, ऐसे चित्त का विकास जो निरहकार हो । श्रत 
यह भ्रहिसा का ही त्रिस्तार है। चित्त की करुणावान श्रवस्था मादंव है । 
वाणी मे, कर्म मे एवं चित्त में मृदुता का विकास मादंव है । 
श्रार्जव चित्त की सरलता को कहते हैं । ओऔचौर्य की पूर्ण स्वीकृति । किसी 
प्रकार के दुहरे व्यक्तित्व का प्रयोग नही। जो अन्तस में वही वाहर प्रगट 
करना । निश्छझलता और निष्कपटता आर्जव की फलश्र्‌ ति है। लोभ कपाय 
की जीतकर मन को पवित्र बनाना शोच-धर्म है। अनेक अ्रशुचिताओ का नाम 
लोभ है । अत उसका परिहार पावनता का प्रवेश है। सत्य जब व्यक्तिगत 
होता है तब ब्रत कहलाता है और जब उसकी अनुभूति से आस-पास का 
वातावरण प्रभावित होने लगे तो वह धर्म बन जाता है। श्रत निर्दोष 
वास्तविक मनन, कथन और आचरणा को सत्यघर्म कहा गया है। अप्रमादी 
होना संयमवर्म की अ्रन्विती है। सयम का विस्तार श्रेप्ठतर विशुद्धता की 
प्राप्ति करना है। पूर्वसमेचित कर्मों के क्षय के लिए तप तेज आच का काम 
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करता है । तप का अर्थ है अन्तर की शक्तियो का बाह्य प्रकाशन । 

धर्म की परिभाषा मे त्याग का श्रर्थ है, प्रयोजनहीन वस्तुओ का विसर्जन । 
जिन-जिन पदार्थों से परस्व का बोध होता जाय उन सबका त्याग स्वय को 
उजाले मे ला खडा करेगा, जहा आत्मबोध की सम्भावना सघन होगी । 
आकिन्चन्य का श्रर्थ है, स्वामित्व का विसर्जन । इससे क्रमश साधक निरापद 
होता चला जाता है । अन्तिम धर्म ब्रह्मचर्य इन सबकी फलश्र्‌ ति है। यहाँ 
आकर श्रात्मा को स्वय मे चर्या करने के श्रतिरिक्त और कोई कार्य नही होता । 
स्वयं की श्रनुभूति को उपलब्ध होना ही घर्म की प्राप्ति है। इस प्रकार इस 
दशविघ धर्म के द्वारा श्रात्मा के विभिन्न गुणों के विकास का मार्म प्रशस्त 
किया गया हैँ । श्रावक एवं साधु दोनो इस धर्म मे उतर सकते हैं। इसकी 
विशेपता यह है कि इसमे कही कोई साम्प्रदायिकता नही, विशेषण नही । 
श्रत श्रात्मकल्याण के लिए यह लोकधर्म कहलाने का श्रधिकारी है। लोक- 
धर्म का श्रर्थ हु--जन-जन का धर्म । प्राणीमान्र के विकास का धर्म । 
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२९. वेज्ञानिक तपस्वो 


महावीर के जीवन का ध्येय जो था वह उन्होने प्राप्त कर लिया था। 
जिस माध्यम से वे आनन्द की उस अंवस्था तक पहुचे थे उस मार्ग को वे 
प्रशस्त कर जाना चाहते थे । श्रत अपने जीवन की साधना व तपश्चर्या का 
उन्होने विशद विवेचन किया हें। उनका यह अनुभव रहा हैँ कि कर्मों का 
पूर्णतया क्षय तपश्चर्या के द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए उन्होने तप की 
उस वं॑ज्ञानिक प्रक्रिया का विवेचन किया है, जिससे ध्यान के केन्द्र बदलते रहते 
है तथा आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। 

शास्त्रो मे तप के दो भेद मिलते हैं--वाह्य और ग्राभ्यन्तर | महावीर 
से इनकों एक विशेष शब्दावली प्रदान की हूँ। भ्रनशन, अ्रवमौदर्य, वृत्ति- 
परिसख्यान, रस-परित्याग, विविक्त-शय्यासन एवं कायक्लेश ये बाह्य तप के 
छह भेद हैं । सब प्रकार के आहार का त्याग अनशन, अल्प आहार मात्र का 
ग्रहरा करता अ्वमौदर्य या ऊनोदर, आहार-सम्वन्धी परिस्थितियो का नियन्त्रण 
करना वृत्ति-परिसख्यान, घृतादि वस्तुओ एवं मिप्टादि वस्तुओं का नियमन 
करना रस-परित्याग, शून्य ग्रहद्दादि एकान्त स्थान मे वास करना विविक्त 
शेयासान तथा घूप आदि की बाधाओं को सहना एवं आसन विशेष से लम्बे 
समय तक घ्यान करना काय-क्लेश तप हूँ । 

ग्राम्यन्तर तप के छह भेद है--प्रायश्चित, विनय, वंयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सग और ध्यान | आगम प्रणीत इनका श्रर्थ यह है । आलोचन, प्रतिक्रमण 
श्रादि चित्तशोघक क्रियाओं मे प्रवृत्त होना 'प्रायश्चित' है । दर्शन, शान, 
पसारित्र आदि की उपचार साधना में लगना 'विनंय!। आचार्य, उपाध्याय 
शभ्रादि योग्यजनो की पीडा-वाघाओ में सेवा करना “वैयावृत्य' है । धर्मशास्त्रो 
की वाचना आदि 'स्वाध्याय' । घन-घान्यादि एवं क्रोघादि कपायो का त्याग 
“व्युत्सग' हूँ ॥ तथा किसी वस्तु को माध्यम वनाकर आत्मा का ध्यान करना 
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ध्यान तप हूं । 

भ्रद्र | तप के सम्धन्ध मे यह घारणा श्रमणधर्म के साधुओ व विचारंको 
के बीच श्रभी भी प्रचलित हैँ । किन्तु जेंसा कि आपको मैंने व्ताया हैँ कि 
महावीर की जीवन-यात्रा गहरे रहस्यो की शोध करने की रही है तंथा 
परम्परा से प्राप्त सिद्धान्तो को नये श्र्थ देने की । श्रतत इन वबारंह प्रकार के 
तपो द्वारा वे केवल उतना ही प्राप्त नही करना चाहते रहें होगे, जितनी 
परम्परा में प्रचलित हैँ, वल्कि महावीर इन तपो के माध्यम से जीवन की उन 
ऊचाइयो को छूना चाहते थे, जिसके लिए पुन जन्म न लेना पड़े । श्रत इसने 
वारह तपो के श्रन्तरग में उतरने के लिए भगवान मंहावीर की वैज्ञानिक हष्टि 
को समभना होगा । यह भी देखना होगा कि श्रमणघर्म में इत्तेंनी कष्टसाध्य 
साधना के 9विष्ट होने का कारण क्‍या है ” शरीर को इतना सताकेर तंपें 
करने की परम्परा कैसे पडी ? इन सब पर मैं जहा तक पहुच पॉरया हु, वह 
आपसे कहता हू ।' 

महावीर ने तप का व्याख्यान जिस रूप में किया था उसे बहुते कर्म 
लोग पकड पाये । क्योकि उनके अनुभव भिन्न थे। महावीर की तप के साथ 
शरीर को सताने की जो बात जुडी उसका कारण यह है कि व्यक्ति पंहँले 
शरीर को वहुत सुख मे रखता है। श्टगार करता है, खिलातां-पिलाता है, 
इत्यादि । किन्तु अन्त मे जब उसके हाथ केवल दुख ही लंगा तो येह विचारं- 
धारा बनी होगी कि शरीर को सवारने से सुख नही मिंला तो शरीरें को 
कष्ट देने से श्रवश्य मिलेगा । श्रत तप कष्टदायी हो गंया। इसी प्रकार 
वासनाओ के दमन का तप के साथ सम्बन्ध जुड गया है। इस कारंण से 
तपश्चर्या जो साधक क़ा स्वभाव बनना चाहिए, वह आंदत बनकंर रह गयीं 
है । भगवान महावीर इस विषय मे बहुत सूुक्ष्मदर्शी थे। उन्होनें इस बात 
को स्पष्ट कहा है कि यदि हम तपस्या के द्वारा श्रपने को उससे जोडेंगे जो 
हमारा नही है तो ऐसी तपस्या हमे ससार चक्र से शभ्ागे नहीं ले जायेगी । 
श्रौर यदि हमने अपने को उससे जोडा जो हम हैं तो ऐसी तपस्या श्रमृंत का 
द्वार है। उन्होने इसी तपस्या की उपलब्धि के लिए इन बारह सीढियो का 
विघान किया है । 
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इन बारह तपो को एवं उनके लिए प्रयुक्त शब्दावली को थोडा विस्तार 
से समरभों तो महावीर की हृष्टि श्रधिक स्पष्ट हो सकेगी । 

अनशन द्वारा शरीर को भोजन न देना मात्र अभिप्रेत नही है। बल्कि 
प्रनशन की क्रिया द्वारा श्रात्मा को पकडने की कोशिस करना है। शरीर की 
एक व्यवस्था हैँ सामान्य भोजन करने की । अगर यह व्यवस्था बन्द कर दी 
जाय, तो अचानक शरीर रक्षण के लिए दूसरी व्यवस्था मे जाना होता है । 
एक से दूसरे मे जाने मे कुछ क्षण लगते हैं। यही क्षण आत्मा के होते हैं । 
इन्ही आत्मा के क्षणों को पकडना, उनमे जीना अनशन करने की सार्थकता 
हैं। जो साघक यह नही कर पाता वह अभ्रनशन करने का श्रम्यास कर लेता 
हैँ । उसकी आदत बन जाती है भूखे रहना। अतः वह कुछ उपलब्ध नहीं 
कर पाता । 

महावीर ने श्रनशन को इसलिए तप कहा तथा तप के लिए चुना, क्योकि 
यह सबसे भ्रधिक सुविधापूर्णा प्रयोग हैँ दो श्रतियो के बीच ठहर जाने का । 
इसके द्वारा महावीर चाहते थे कि तपस्वी सुख-दुख, निद्रा-जागरणा, भरे म-प्रणा 
ग्रादि के बीच के क्षणों मे जीना सीख जाये । श्रनशन को महावीर ने इसलिए 
प्रथम रखा कि उत्तका चिन्तन है कि भोजन के लिए पझ ञातुर व्यक्ति काम- 
वासना से भरा होता हैं । भोजन की वासना छूटे तो भागे की बात हो 
सकती है । अत उन्होने ग्रनशन तप द्वारा न केवल भोजन को बल्कि भोजन 
के चिन्तन से भी मुक्त होने को कहा है, तभी आत्मा को पकडा जा सकेगा । 
इसके प्रयोग के लिए महावीर ने स्वय अपना उदाहरण सामने रखा हे। 
उनका जीवन सिखाता हूँ कि अनशन का अर्थ है--अपने को प्रकृति पर छोड 
देना । जीवेपणा से मुक्ति की प्रक्रिया है यह । 

अनशन की उपलब्धि हेँ कि साधु मानसिक भूख, श्रादद की भूख की 
व्यवस्था को तोडता हैँ । उसे ज्ञात हो जाता हूँ कि पेट की वास्तविक भूख 
क्या है। इस वास्तविक भूख, प्राकृतिक भूख को कम करना ऊनोदरी है, 
जो निश्चित रूप से श्रनशन को साधना के बाद ही सम्भव है । ऊनोदरी का 
ग्र्थ है कि जहा मन सर्वाधिक जोर मारे उसी सीमा से वापिस लौट श्राना । 
चाहे वह भूस का क्षेत्र हो श्रथवा क्षय इन्द्रियों का। इस प्रकार ऊनोदरी 
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हारा साधक अपनी शक्ति के भ्रपव्यय को रोकता है । ऐसा कर पाना निश्चित 
रूप से तप है। 

तीसरा वृत्तिसक्षेप नामक तप इससे श्रागे की यात्रा है। इसका अर्थ 
केवल इतना नही है कि अपनी इच्छा से कम वस्तुओं से काम चला लेना, दो 
वार भोजन चाहिए तो एक ही बार खा लेना। इस प्रकार के अर्थ साधु 
को अन्तरग भे नहीं लेजा पाते। महावीर इसके द्वारा कुछ और कहना 
चाहते है । 

महावीर का कहना है कि प्रत्येक वृत्ति को उसके केन्द्र पर सक्षिप्त कर 
दो । एक वृत्ति का कार्य दूसरे केन्द्र सेन लो तो श्रपने-प्राप बाहर की 
वबहत-सी क्षियाएं बन्द हो जायेंगी। क्योकि आ्रापकी चेतना जिस केन्द्र पर 
होगी, उसी का कार्य वाहर होगा । उसके प्रति श्राप सजग भी रहेगे कि क्‍या 
हो रहा है । वृत्ति सक्षेव का यही श्र्थ है साधु की तपस्या मे। प्रत्येक केन्द्र 
को श्रावश्यकता बहुत थोडी होती है, किन्तु उसमे जब बुद्धि और मन मिल 
जाता है तो आकाक्षा की होड लग जाती है। इसी श्राकाक्षा को रोकना 
तपस्वी का प्रतिपाद्य है, जो उसके मूल को पकड़ने पर ही 'रोकां जा सकेगा । 
वस्तुओ की सीमा बाघने से वत्ति-सक्षेप नहीं सवेगा। हा, वृत्ति-सक्षेप द्वारा 
स्वमेव वस्तुओं की आकाक्षा गिर जायेगी । 

रस-परित्याग नामक इस चौथे ब्त द्वारा महावीर पूरी रस-प्रक्रिया को 
ही व्यक्त करना चाहते हैं। वे कहते है कि वस्तु, जिह्नमा, मन एवं मन के साथ 
चेतना के तादात्म्य इनमे से रस किसमें होता है, इसकी पहिचान जरूरी 
है | अनेक भ्रनुभवों से यह ज्ञात होता है कि यदि चेतना का सम्बन्ध मन से 
नहोतो वस्तु, जिछ्चा और मन के होते भी किसी वस्तु मे रस नहीं 
श्राता | श्रत चेतना का मन के साथ सहयोग ही रसास्वादन मे कारण है । 
ग्रत तपस्वी की चौथी साधना यह है कि वह चेतना और मन के सम्बन्ध को 
समझे । यह प्रयत्न करे कि वह चेतना शौर मन के क्षरिगक अलगाव को भी 
देख सके । मन की श्राज्ञा मानना जिस दिन उसकी चेतना बन्द कर देगी 
उसी दिन वह सभी रसो से ऊपर हो जायेगा। श्रत मन और चेतना के 
सम्बन्ध को तोडने का जो बोध है उसे प्रगाढ करने का नाम ही रस-परित्याग 
#8॥०: के 
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है। सभी वस्तश्रों के होने पर भी मन की ख़बर से चेतना को प्थक्‌ रसना ही 
रसवोध से मुक्ति है। अत रस परित्याग की साधना है--पअत्येक कार्य के 
प्रति चेतना का साक्षीभाव । 

'काय-कलेश' द्वारा महावीर ने वहुत गहरी वात कही है। एक सत्य का 
उद्घाटन किया है| तप प्रारम्भ करने के पूर्व उन्होने जो चेतना श्रौर शरीर 
के इन्द्र को तोढने की वात कही थ्री, उसकी पुष्टि श्रन्य तपो से वे कर रहे हैं । 
इस तप द्वारा वे कह रहे हैं कि काया क्वेश है । शरीर ही दुख है, इस बात 
को साधक श्रच्छी तरह समम जाय । क्योकि जब वह चेतना के भिन्न होने की 
वात सोचेगा तो शरीर से श्रनेक दुख बिखरने प्रारम्भ हो जायेंगे । उन ढुखो 
फो देखकर साधु घबडाये नही, अपितु इसे श्रनिवार्य मान ले कि शरीर से दुख 
ही होगे तो वह साधना भें आगे बढ सकेगा। इससे शारीरिक सुखों की 
श्राकाक्षा का त्याग अपने श्राप होने लगेगा। यह पता ही न चले कि शरीर 
दुख के सिवा और भी कुछ है, चितन की इस अवस्था की प्राप्ति इस तप का 
उद श्य है । 

वाह्य तपो का अन्तिम सूत्र है--विविक्तणय्यासन । श्रर्थात्‌ एकान्तवास 
या सलीनता । यह एक ऐसा तप है, जो बाहर से भीतर की यात्रा करने में 
सेतु का काम करता है। उसका श्राणय गहराई से जानने योग्य है । सामान्य- 
तया इस तप में साधक अपने शरीर के बाह्य हलन-चलन को रोकने का 
श्रभ्यास करता है | ऐसा योग साथ लेता है कि बाहर का प्रत्येक अंग निशचल 
हो जाता है । किन्तु इतने मात्र से यह तप पूरा नही होता है। महावीर कहते 
हैं कि तप करना पृणेस्पेणा ईमानदार बनना है । जो भीतर है, वही बाहर 
प्रगट हो तभी तप का श्रानन्द है । श्रत इस सलल्‍लीनता तप द्वारा न केवल 
बाहर का हलन-चलन रुके, श्रपितु साधक को भीतर भी शान्त होना चाहिए । 

सललीनता में उतरने के लिए महावीर ने कुछ सूत्र दिए है । वें कहते हैं 
कि सर्वप्रथम श्रमने शरीर की विभिन्न भग्रिमाओ का सम्यक्‌ निरीक्षण होना 
प्रावश्यक हैं । इससे पता चलेगा कि क्रो, प्रेम एवं तनाव की स्थितियों में; 

चित्त कितने रूप ग्रहण करता है | जहा साधक ने क्रोघ के चित्त का श्रव्ययन 
फरना प्रारम्भ किया वही से क्रोध से सम्बन्ध हृटने लगेग़ा। शान्ति की शक्ति 
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बढ़ने लगेगी । 
दूसरा प्रयोग संललीनता के साथ यह है कि साधक सद्‌ एवं असद्‌ दोनो 
वृत्तियो मे एक साथ श्रपने मन को दौडा दे और स्वय हृष्टा बन जाय | इससे 
बडा फायदा होगा | मन प्रर जब एक वृत्ति हावी होती है तो चेतना उसमे 
दव जाती है। मन जो चाहे सो करा लेता है । किन्तु जब विपरीत वृत्तियो में 
मन फस जाय तो चेतना स्वतन्त्र हो जाती है । वही उसकी सलल्‍लीनता है । 
इसी सलल्‍लीनता की स्थिति मे ही आत्मा से साक्षात्कार सम्भव है । चित्त की 
ऐसी दशा इस समय हो जाती है क्रि शरीर पर इसका कोई प्रभाव नही 
दिखता, कोई हलन-चलन नही । भद्र ! श्रीकण्ठ ! तुम सबने महावीर अथवा 
किसी तीथ्थेद्धूर की मूर्ति देखी होगी। तुम पाओगे कि उनकी प्रतिमा मे कोई 
रगू-पुटे आदि नही बताये गये हैं। हाथ-पर की मास-पेशिया एकदम सपाट 
हैं। इस सबका मात्र इतना कारण है ये प्रतिमाए तीर्थद्धूरो की संल्लीनता की 
है । जब उनके बाहर-भीतर एकद्गरम शान्ति थी | पूर्ण स्थिरता । इस स्थिरता 
की स्थिति को प्राप्त करने से ही शअ्रन्तर्यात्रा प्रारम्भ हो सकती है। आऊयन्तर 
तप किए जा सकते हैं । 
भद्र चित्रागत | बहुत दिनो से मैं गुहा के भीतर नहीं गया । सब कुछ 
सुरक्षित है न वहा ?' 
आचार्यप्रवर ! सबकुछ सुरक्षित और स्थायी भी | आराप चिन्ता न करें 
ग्रुर-्ेव | आपकी शिष्य परम्परा सजग ही नही, सर्जनात्मक भी है। किन्तु 
यह पहली वार पता चला कि हम ऐसे आचायें के श्रन्तेवासी हैं, जो न केवल 
दर्शन के व्याख्याता हैं, अपितु दर्शन कौर ज्ञान के घारी भी । आचार्य चारित्र 
को भी प्रगठ होने दें | चलने दें कथा । 
आयुष्मान, तुम्हारी अब सुनने की मन स्थिति नही रही । अपनी व अ्रपने 
गुरु की श्लाघा श्रात्मबोध तक नही ले जाती । मुर्भे अब विराम दें। श्रम्यन्तर 
तपो की चर्चा प्रात काल करू गा । 
क्षणभर बाद मे शिल्पीसघ बिखर गया ॥ अनुशासन, विनय का साक्षात 
प्रतीक । 
“इस मगल प्रभात बेला मे ततस्वी महावीर को प्रणाम | कल हम बारह 
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तपो पर चर्चा कर रहे थे । अभ्यन्तर तप का प्रथम सूच है--'प्रायश्चित' । 
सामान्यतया इसका भश्रर्थ किया जाता है कि अपने द्वारा प्रमादववश की गयी 
भूलो की क्षमायाचना । भूलो के प्रति पश्चाताप । किन्तु महावीर को इसमे 
कही तपश्चर्या नही दिखती । वे कहते है कि प्रत्येक शब्द के सही श्रर्थ को 
पकडो । प्रायश्चित श्रौर पश्चाताप मे वहुत अन्तर है। पश्चाताप व्यक्ति को 
उसके द्वारा की गयी भूलो के प्रति होता है, जवकि प्रायशिचत व्यक्ति को स्वय 
गलत होने के कारण होता है। पश्चाताप करने वाला श्रपनी भूल सुधार 
सकता है, किन्तु व्यक्ति वह वही बना रहेगा । जबकि प्रायश्चित जिसे होता है 
वह व्यक्ति ही बदल जाता है । इसलिए महावीर का अ्रनुभव रहा है कि जो 
व्यक्ति अपनी भूलो के लिए क्षमा मागता है वह दूसरे अश्र्थों मे अपने अ्रहकार 
की रक्षा करता है। ञ्रत उससे पुन. वही भूल होने की सम्भावना है। प्राय- 
श्चित मे ऐसा नही होता । प्रायश्चित का अर्थ है पूरे व्यक्ति का परिवतन ! 
भूल करने वाला व्यक्ति ही विसर्जित हो गया इसमे । श्रत प्रायश्वित जागरण 
की सकलप है। गलत आदमी ही चला गया तो अब गलत कार्य ही कहा से 
होंगे। अत प्रायश्चित द्वारा महावीर ने श्रभ्यन्तर तप मे सही आदमी को ही 
प्रवेश होने का अधिकार दिया हूँ । श्रमभ्यन्तर तप मे जाने की पहली शर्त है 
आदमी की बदलाहट । 
प्रायश्चित भर पश्चाताप मे एक अन्तर श्रौर है। प्रायश्चित व्यक्तिगत 
मामला है| वह स्वय के समक्ष ही सकता है । श्रापको अनुभव हुआ कि आप 
गलत हैं, बस उसी समय से आप बदलना भारम्भ कर देंगे । जबकि पश्चाताप 
दूसरे पर निर्मर हैँ कि वह क्षमा करे न करे । अत: पश्चातायप परमात्मा के 
समक्ष ही हो सकता है | यहा व्यक्ति परतन्त्र हो जाता हँ। महावीर की 
साधना व्यक्तित्व के स्वतन्त्र विकास की रही है। अत उन्होने प्रायश्चित को 
अयम अ्म्यन्तर तप स्वीकार किया । इससे साधक तथ्यो को पूर्णारूप से स्वीकार 
करना सीखता हूँ, उनसे भागना या किसी और पर थोपना नही । वास्तव मे 
पश्चाताप के कारण ही ईश्वर का श्रस्तित्व स्वीकार हुआ । क्योकि वही 
श्रन्तिम क्षमा देने वाला है। महावीर को इसको आवश्यकता नहीं पडी। 
क्योकि प्रायश्चित द्वारा वह व्यक्ति स्वय क्षमाशील हो सकता है । 


हक 
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विनय अभ्यन्तर तप की दूसरी सीढी है। यह प्रायश्चित का अगला 
चरण है । जो व्यक्ति अपनी गलती स्वय स्वीकार कर ले वही दूसरो को 
विनय दे सकता है | सामान्यरूप से भझ्रपने से योग्य लोगो को श्रादर श्रादि देना 
विनय माना गया है । किन्तु साधु का इसमे तप कौन-सा है ? श्रेष्ठजनो को 
विनय देना तो उसकी विवशना है । इसमे उसकी साधना कहा रही । बल्कि 
इससे एक दिक्कत और यह हुई कि जो बडो को विनय देगा वह छोटो से 
विनय लेने का इन्तजाम भी करेगा | श्रत वह तो ग्रृहस्थ से भी कम हो गया । 
महावीर ने विनय का विधान विशेष प्रयोजन से किया है। वे चाहते हैं 
कि श्रेष्ठ भऔर निम्न का जो भेद है वह मिटना चाहिए। भेद रहने से दो 
नुकसान है । जिसे आप श्रेष्ठ कहते है, उसके अश्रहकार को बढाते हैं विनय 
देकर । उसी प्रकार आप जब विनय स्वीकार करते हैं तो आपका अहकार 
वढता है । इसलिए इन दोनो अ्रहकारो से बचना साधु के लिए आ्रावश्यक है । 
साघु की विनय तो वह है, जब उसे कही निक्ृष्टता दिखाई न दे । श्रत विनय 
बिना शर्ते के ही हो सकती है | क्योकि किसी की श्र ष्ठता का कोई मापदण्ड 
नही है । श्रत ,इस विनय नामक तप द्वारा महावीर ने निरन्तर श्रेष्ठतर होते 
रहने की प्र रणा दी है । विनय को बेशर्त मानकर महावीर ने यह कहना 
चाहा है कि साधक श्रव यह विचारे कि मैंने श्रपने को सबसे तोड लिया है । 
मैं जितना स्वतन्त्र हु, उतना ही अ्रपने कार्यों के लिए उत्तरदायी भी । विनय 
से यही फलित होगा । जैसे-जंसे भीतर जाने की यात्रा होती जायेगी साधक 
का बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध हूटता जायेगा। प्रायश्चित से वह स्वय अपना 
निर्णायक बना तथा विनय द्वारा उसने अपने अ्रहकार को विसर्जित किया है । 
तीसरा श्रभ्यन्तर तप है---वैयावृत्य” इसका अर्थ वृद्ध साधुजनो शआ्रादि की 
सेवा करना माना गया है। किन्तु साधक के लिए इसका गहरा श्रथं है। 
उसकी सेवा किसी प्रयोजनवश नही होती | वह भविष्य मे पुण्यो का सचय' 
करने के लिए सेवा नहीं करता । अपितु जिनकी सेवा कर रहा है, उनसे उक्रण 
हो रहा है । अत जिस सेवा मे सेवक बीच मे न भ्राये वह वंयावृत्त है । तप 
मे ऐसी सेवा ही सम्मिलित होगी, जो किसी के लिए हो जाय. श्र करने वाले 
का पता ही न चले । महावीर ने वंयादृत्य को इसीलिए तप कहा है कि साधु 
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इतना वडा कार्य करे और उसका कर्ता न बने, यह वहुत कठिन है । आन्तरित 
तप यह इसलिए है कि इसका किया जाना केवल आपको ही पता है । 

'स्वाध्याय' द्वारा महावीर ने जीवन के सत्य को उद्घाटित किया है । 
हम जगत्‌ के श्रन्य पदार्थों के सम्बन्ध मे बडी सृक्ष्मता से श्रव्ययत करते और 
जानते हैं । किन्तु जो जानने वाला है उसे कभी पहिचानने का प्रयत्न नहीं 
करते । वस्तुत जानने में दो ही वस्तु महत्त्वपूर्ण होती है-जेय ओर ज्ञाता । 
इनमे से ज्ञेय को जानना विज्ञान हैं श्रौर ज्ञाता को जानना धर्म है। मात्र जेय 
को ही जानते रहने से सत्य पकड में नहीं श्रायेगा । अत महावीर ने ऐसे 
जानी को मिथ्याज्ञानी कहा हैं| श्रर्थात्‌ निस्प्रयोजन पदार्थों को जानने वाला । 
ज्ञाता को जानने वाला ही सम्पग्जानी होगा | अत अपनी अनुपस्थिति को 
तोडने का नाम स्वाध्याय है । और जब आप उपस्थित हो तो आपके परिवेश 
मे कुछ गलत नही घट सकता । इसीलिए महावीर जब स्वाध्याय में होते थे 
तो उनके सम्पर्क में श्राने वाले दुष्ट जीव भी शान्‍्त हो जाते थे। क्योकि 
महावीर की उपस्थिति मे कुछ गलत नही हो सकता था । महावीर जो वार- 
वार कहते हैं कि जागते हुए जिश्रो, उसका आशय यही है क्रि स्वाध्याय में 
जिश्लो । अत महावीर ने साधक से यह नहीं कहा कि तुम सही करों । यह 
कहा कि जागते हुए करों । गलत कर ही नही सकते । 

महावीर ने तपो की व्याख्या करते हुए दश तथो के वाद ध्यान तप का 
क्रम रखा है । श्रत जब व्यक्ति इतने तपों मे जीने लगें, उसकी आत्मा इतनी 
जानी-पहचानी हो जाए तव उसे ध्यान करना कठिन नही होगा । किन्तु ध्याव 
को समझना श्रोर समकाना वडा कठिन है । इसलिए महावीर पहले गलत 
ध्यानो की व्याख्यां करते है, जिससे साधक उन्हीं में फँसकर न रह जाय । 
असली ध्यान तक उसे पहुचना है । 

शास्त्रों में ध्यान के चार भेद कहे गये है--आतं, रौद्न्‍र, धर्म और शुक्ल 
ध्यान । अनिष्ट के सयोग, इण्ट के वियोग, दुख की वेदना तथा भोगी की 
श्रभिलांपा से जो सक्‍लेश भाव होते हैं उन्हें बदलने के लिए जो चिंतन किया 
जाता है वह सव श्रार्त ध्यान है। शअ्रनिष्ट कार्यों की प्राप्ति तथा जीवो के 
घात-प्रतिघात से सम्बन्धित ध्यान की रौद्र ध्याव कहंते हैं । इनसे व्यक्ति तो 
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दु खी होता ही है, उनके प्रभाव से समाज भी श्रशात होता है । प्रतः महावीर 
ने इत ध्यानो को अशुभ और त्याज्य कहा है । 
महावीर ने घ्यान के माध्यम से स्व एवं पर की सुन्दर व्याख्या की है । 
उनका कहना है कि जब तक हम अपने से बाहर किसीं पर ध्यान लगाते 
रहेगे । हम ध्यान के वास्तविक अर्थ को नहीं पा सकेंगे । क्योकि बाहर किसी 
भी वस्तु- पर चित्त को लगाना ध्यान नही, प्रार्थना है। इसीलिए जिन्‍्होने 
अ्रपने से भिन्न परमात्मा को माता वे ध्यान मे नही जा सके । उन्होने प्रार्थना 
को विकसित किया । ध्यान और प्रार्थना दो श्रलग-प्लगः बाते है । ध्यान मे 
कोई निवेदन नही है, स्व की पहिचान है, जबकि प्रार्थना मे दूसरे की सहायता 
की माग है | अत ध्यान की प्राप्ति के लिए ही। महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व 
की, चिता नही: की । 
ध्यान के स्वरूप के सम्बन्ध मे तथा उसको प्रक्रिया; के. वियय मे महावीर 
बहुत स्पष्ट हैं। उतका कहना है कि ध्यान का श्रर्थ है--जो मैं हू, जैसा मैं ह 
उसी मे ठहर जाना ॥ ध्यान शब्द से यह सोचना पडता है कि किसका ध्यानर 
श्रत महावीर ने ध्यान' शब्द का बहुत कम प्रयोग किया है । इसके लिए 
उन्होंने दो महत्त्वपूर्णा शब्द चुने हैं--प्रतिक्रमण श्रौर सामायिक ।' प्रतिक्रमण 
का श्रर्थ है--अश्रपनी चेतना को बाह्य जगत से वापिस बुला लेना और सामा- 
यिक का अर्थ है--उस लौटी हुईं चेतना मे रम जाना | महावीर ने इस 
स्थिति के लिए बहुत सुन्दर शब्द का प्रयोग किया है--'भआत्मरमर ' । आत्मा 
मे रमना ही महावीर का ध्यान है । 
जगत्‌ के अन्य विज्ञानों से भी यह प्रमाणित होता हूँ कि चेतना की गति 
समय में होती है । अत महावीर ने आत्मा को समय कहा और भ्रात्मा की 
गति से ठहर जाना 'सामायिक' कहलाया । महावीर ने इसे स्पष्टतया समभाते 
हुए कहा हूँ कि शरीर की समस्त गतियो का ठहर जाना आसान हूँ और चित्त 
की सारी गति का ठहर जाना ध्यान । चेतना की गति में ठहर जाने की 
प्रक्रिया कया है । इसे महावीर ने घमंध्यान झौर शुक्लध्यान हारा समझाया 
है । ये ध्यान की उत्कृष्ट अवस्थाएँ हे, जिनकी फलश्र ति आत्तम-साक्षात्कार 
होती हैं । 
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कायोत्सर्ग का अर्थ है--काया का विसजन | ध्यान जैव परिपूण शिखर 
पर पहुच जाता है तो काया खो जाती है। ऐसी श्रात्मानुभवी चेतना का काया 
से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । भर्थात्‌ यह वह स्थिति है जिसमे शरीर का 
अन्तिम बार उत्सर्ग हो जाता है। आत्मा अशरीर हों जाती है। अब कभी 
शरीर घारण नही करेगी । यद्यपि आयु पूर्ण होने तंक॑ यह मन्तिम॑ शरीर उसे 
चेतना के साथ रहता है। जैसे स्व॑य महावीर ध्यान के शिखर को पहुचने के 
बाद भी तीस वर्ष तक शरीर धारण किए हुए भ्रमण करते रहे । कितु अब 
उनके लिए शरीर का कोई अर्थ नहीं रह गया था । ह 

कायोत्समं मृत्यु के लिए सहज स्वीकृति का भाव है। सांधक को यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसके शरीर के साथ अब श्रन्तिम' वार क्‍या घट॑ंते वाला 
है । उस घटना को घटित देखते रहना ही ध्यान की उपलब्धि हैं। ऐसी 
अवस्था, जहा से वापिसी की श्रब कोई सम्भावना नहीं है। जहा केवल ज्ञान 
रह जाता है, काया नही । अत. कायोत्सर्ग विस्फोट है। श्रात्मा और शरीर 
के सर्वेधा और सर्वेदा के लिए अलंग होने का । महावीर यह नहीं कहते कि 
तुम श्रपती काया का उत्समें कर दो । क्योकि इस स्थिति में काया श्रपती रह 
ही नही पाती । श्रत. दृष्ठा के रूप मे उसके साथ क्‍या होता है इसे देखते 
रहना कायोत्सर्ग है। यही अमरत्व की प्राप्ति है, मोक्ष की सुखानुभूति । 


३०. प्रशान्त ऊध्वंगामी 


'इन बारह तंपों को साधना द्वारा भगवान महावीर मुक्ति को प्राप्त हुए 
पृर्वजन्मी से उनकी चेतना निरन्तर ऊपर को उठती जा रही थी । इस जन्म 
मे उसने फेवलज्ञान की प्राप्ति द्वारा निमेलत्रा के सबसे ऊँचे 'शिखर को छू 
लिया था । पूर्रारूप से उनकी चेतना श्रमूर्च्छी फी स्थिति मे आ गयी थी। 
जागृत हो गयी थी । श्रशुभ, शुभ की यात्रा करते हुए उसने शुद्धता का बाना 
पहच लिया था । 

इस प्रकार जीव, अजीव से लेकर मोक्ष तत्त्व की यात्रा की व्याख्या मैंने 
की, जिसमे महावीर का तत्वज्ञान, कर्म-सिद्धान्त, श्राचार-मीमासा, तप-घध्यान 
शादि सभी सम्मिलित हैं। इस पूरी यात्रा को, श्रमणघर्म के सात तत्त्वो को 
एक सुन्दर रूपक द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई एक 
व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर रहा है | थोडी दूर जाने पर उस नाव मे कोई 
एक छेद निकल आता है। उससे नाव में पानी भरने लगता है । जब पानी 
कुछ भ्रधिक हुआ तो नाव डगमगाने लगी । वह व्यक्ति भयभीत होकर नाव से 
चिपक गया। किन्तु तभी उसे दिखा कि नाव में पानी एक छेद द्वारा आ 
रहा है । उसने तुरन्त कपडे व मिट्टी द्वारा उस छेद को इतना बन्द कर दिया 
कि अब पानी आना रुक गया। लेकिन पूर्वसचित पानी द्वारा ही वह नाव 

अ्रभी भारी है । मवर मे फँसने के लिए आतुर है। अत श्रव उस व्यक्ति ने 
घीरे-धीरे हाथो से उस पानी को उलीचना प्रारम्भ कर दिया। कुछ समय 
चाद नाव हलकी हो गयी । उसके सहारे वह नदी से पार हो गया । 

इस हृष्टान्त मे महावीर हारा कथित सात तत्त्वो की व्याख्या छिपी हुई 
है । नाव और व्यक्ति शरीर भौर श्रात्मा हैं । नदी पार करना, ससार से पार 
होता है । छेद से पानी आना आश्रव है कर्मों का और पानी से नाव भर जाना 
कर्मों का चन्‍्ध है। नाव का डगमगाना कर्मों के दुख हैं । छेद का पता लगाकर 
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उसे बन्द कर देना सवर है तथा पानी बाहर निकाल देना कर्मो की निजरा 
है। नाव का हलके होने के कारण पार उतर जाना श्रात्मा की कर्मोा से 
विमुक्ति है । महावीर इसी प्रकार प्रणान्‍्त होकर ऊध्बंगमन कर गये थे । 
महावीर की मोक्ष, निर्वाण की धारणा को स्पष्ट करने के लिए एक 
इृष्टान्त श्रोर श्रापकों सुनाता है । एक सरोवर जल श्रीर कीचउ से भरा हुथा 
है । उसमे श्रनेक एवेतकत्ल विकसित है । सबके बीच में मिला हैं एक विशाल 
एवं अतिणय 'वेत पुण्डरीक । उस तालाब में पूर्व दिशा से एक पुरुष आता है । 
उस पुण्डरीक को देखकर उसे प्राप्त करना चाहता हैँ । किन्तु जैसे ही उसे लने 
के लिए सरोवर भे प्रवेश करता है, कुछ दूर जाकर बहा के कीचड में फेस 
जाता हूं । वापिस लोटना श्रसम्भव हो जाता हैं । इसी प्रकार अन्य तीन 
दिशाओ से श्राने वाले व्यक्तियो की भी होती है | श्रन्त में गुक बीतरागी और 
ससार सतरगण की कला का विशेषज्ञ शिक्षु बहा आता है । वह कमल एवं उन 
फंसे हुए व्यक्तियों की दशा को देखकर स्थिति को हृदयगम कर लेता हैँ | अत 
किनारे पर खड़ा होकर ही श्रावाज देता ईँ-- हे पुण्डरीक, उडकर यहा 
थ्रा जा । पुण्टरोक उसके पास श्रा जाता हैं । 
इस हष्टान्त में इन प्रतीकी फा प्रयोग हुआ है--यह मनुष्यलोक वह 
सरोवर है । उसका जल जीवो का शुभाशुम कर्म है । कामभोग हैं कीचट । 
मनुप्य समुदाय उसवे श्रन्य फमल है तथा पुण्डरीक हैं--चकत्र्ती राजा | चार 
दिशाओ्रों से आये हुए पुरुप हैं चार मत के प्रतिपादक विचारक, जिनको श्रपनी 
सांमर्थ्य एवं ससार की वस्तुस्थिति का पता नही है । वह श्रतिशय प्रज्ञा का घनी 
पुरुष है साथु | सरोवर का किनारा है--बर्मती्थ । भिक्षुकी ग्रावाज धर्मकथा 
है तथा पुण्डरीक का उस दलदल भरें सरोवर से उड जाना है, निर्वाण करी 
प्राप्ति । 
इस प्रकार महावीर का निर्वाण पाना, चेतना के दर्शन और जशानगुण का 
ऊपर उठ जाना है केबलनान के बाद वे जनकल्याण के लिए नगर-तगर एव 
ग्राम-ग्राम घूमते रहे कि जो उन्होंने उपलब्ध किया है, उससे दूसरे प्राणी भी 
लाभान्वित हू 
आचार्यप्रदर ! यह गश्रनुभूति तो होती है कि महावीर ने मुक्ति प्रान्त की 
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होगी । किन्तु उस मोक्ष अथवा निर्वाण का स्वरूप क्‍या है ? तथा क्या मुक्ति 
फे वाद कारणंवश वापिस लौठना सम्भव है ” इनको जानने की जिज्ञासा है।' 
"द्रव चित्रागद ! महावीर क्या, प्रत्येक महापुरुष के साथ यही होता है 
कि हम बिना महावीर बने महावीर की प्रत्येक अनुभूति को जानना चाहते हैं। 
श्रोर जब नही जान पाते तो घोषणा कर देते हैं कि मुक्ति का मार्ग कठिन है 
श्रथवा अमुक महापुरुष को वाणी दुरूह है इत्यादि । श्रत, पहले हमे इन 
स्थितियों मे उतरने का प्रयत्त करना चाहिए, जहाँ से कम से कम तत्वज्ञान के 
सम्बन्ध मे प्रश्न तो कर सकें, जानना तो दूर । मोक्ष अश्रथवा निर्वाण इस प्रकार 
की स्थिति है, जिसका ज्ञान स्वानुभूति से ही हो सकता है। किन्तु तीथर्थड्भूर 
महावीर ने इसे भी व्यक्तिगत नही रखा | वे प्रत्येक रहस्य को चौराहे पर खडा 
करने झ्राये थे । श्रत उन्होने अपनी प्रत्येक अनुभूति को प्रगट किया । लेकिन 
उसे वे ही समझ पाये या समझ पायेंगे जो कम से कम श्रावक तो हो । 
निर्वाण के श्रानन्‍न्द को छोटे रूप मे जाना जा सकता है । मोक्ष उस स्थिति 
का नाम है, जहा सारे वन्धन एवं श्रसद्यृत्तिया तिरोहित हो जाती हैं। एक 
उदाहरण लें । हम क्रोध करते है । उसके कई कारण हो सकते है । किन्तु जब 
हम जान जाते हैं कि क्रोध करता श्रात्मा के स्वभाव के प्रतिकूल है तो हम 
उससे लौटने लगते हैं । जब पूर्ण रूप से क्रोध चला जाता है तो एक अपूर्व 
शान्ति का अनुभव होता है | किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि हम फ्रोध एचं 
शान्ति इन दोनो के अनुभवों से परिचित हो । जब इन अनुभवों मे आपको 
अन्तर दिखने लगेगा आप देखेंगे कि शान्ति झगपके लिए कितनी कीमती हो 
जाती है ! 
यह एक असदवृत्ति से मुक्त होने का आनन्द है। इसी प्रकार साधु जब 
सभी आसक्तियों और इन्हो से मुक्त हो जाता है तो उसका श्रानन्द उसी अनु- 
पात में बडा हो जाता है ॥ यही मोक्ष की श्रनुभूति है । कुछ दिन श्राप काराग़ह 
मे रहकर देखें । जिस दिन आप वहा से मुक्त हो उस दिन का भी आनन्द देखें 
तो आपको मुक्ति के आनन्द का अनुमान होने लगेगा | श्रत वघन से मुक्ति की 
ओर जो यात्रा है, वह श्रचेतन' से चेतन की ओर यात्रा है। चेतनता की पूर्ण 
उपलब्धि ही मोक्ष है । 
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मुक्त होकर जहा तक लौटने का प्रएन है वह सम्भव नही है । कोई आत्मा 
स्वभाव मे आकर फिर कर्म वन्धन नही करती । किन्तु कुछ आत्माए चाहे तो 
मुक्ति के बाद भी एक जीवन के लिए लौट सकती हैं । किन्तु यह लौठना भिन्न 
प्रकार का है । यह उनकी शक्ति की ऊर्जा का विस्फोट है । उन्होने श्रपनी 
साधना मे इतनी शक्ति सचित की है कि मुक्ति के बाद भी उसका व्यय होता 
रहता है। अत वह ससार मे कुछ भोगने नही, बल्कि जो श्रतिरिक्त उपलब्ध 
कर लिया है उसे बाटने जात्ता है । ऐसी आत्मा तीर्थद्धार होती है। अत यह 
भी कह सकते हैं कि तीर्थद्धूर ही मुक्ति के वाद लौठते हैं। वह भी जनकल्यारा 
के लिए | यह कहने कि वे मुक्ति का आनन्द जान गये हूँ । श्रत उनका ससार 
मे आना चक्र मे फसना नही है | क्योकि चक्र से छुलाग लगाकर ही उन्होने 
मुक्ति पायी है | इस प्रकार की आत्माए अपने जीवन भे तो कल्याण करती ही 
हैं, किन्तु कुछ ऐसा भी छोड जाती हैं, जिससे उनकी उपलब्धि से निरच्तर 
प्रेरणा मिलती रहती है। महावीर ऐसी ही आत्मा थे। आज भी उनके 
सानिध्य से प्रभावित हुआ जा सकता है । 
कलाकार वन्धुओ, महावीर के परिनिर्वारण की कथा के बाद उनकी शिष्य- 
परम्परा एव उनके आत्मबोधक उपदेशो की बात मैंने अभी तक आपके समक्ष 
कही । जितना मैंने कहा उतना ही उनका जीवन था या उतनी ही उनकी 
देशना थी, ऐसा मत समझना । वह तो एक विराट व्यक्तित्व था, जिसमे से 
मैंने कुछ किरणो को पकडने की कोशिस की है, जिनका आधार परम्परा एवं 
मेरी अपनी चेतना की जागृति रही है । उस व्यक्तित्व के अन्य आयाम भी 
उद्घाटित हो सकते हैं । क्योकि उसका अस्तित्व ही भनेक धर्मा था । अनेकान्त 
की पूर्ण शिक्षा के लिए स्वय महावीर के जीवन को समक् लेना ही पर्याप्त है । 
आ्राप सबने जितना जामृति के क्षणो में ग्रहण किया हो महावीर के जीवन को, 
उनकी देशना को उससे श्रपनी कला को सार्थक करना । यद्यपि उनकी अनुक्ृति 
करना चाहे जीवन मे हो अथवा कला में सम्भव नही है। क्योकि वे अप्रतिम 
थे | कोई तुलना नही उनकी चेतना की । फिर भी दीप से दीप जलता है। 
अत. उनकी आत्मा से, उनके जीवन से प्राणियों की चेतनाए प्रज्वलित हो सके 
ऐसा कुछ तुम सव अपनी कला हारा अवश्य करना । श्रव मुझे आखिरी विराम 
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लेने की आज्ञा दें ।' 

आचायंप्रवर | हमारी भी यह आखिरी जिज्ञासा और विनम्न प्रार्थना 
है कि जिस प्रकार आपने अतीत से साक्षात्कार कर महावीर के जीवन व 
उनके दर्शन को विविध आयामो मे उद्घाटित किया, उसी प्रकार आपको 
भविष्य की स्थितियों से भी परिचित होना कठिन नही है । गुरुदेव ! आ्लागामी 
एक हजार? वर्षों मे, ईसा की उन्नीसवी-वीसवी शताब्दी तक जगत्‌ की क्‍या 
परिस्थितियाँ होगी एवं क्या होगी महावीर की देशना की व्याख्या, उपयोगिता ? 
मेरा मन जानना चाहता है आचार्य | इसके समाधान के बाद आप विराम लें 
तो जगत्‌ का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। हमारी कला को श्रमरत्व मिल 


जाय॑ंगा ।' 

प्रश्न की गरुरुता एवं उपयोगिता का अ्रनुमान कर समस्त शिल्पी-संघ' 
चिंतित हो उठा । यह क्‍या पूछ लिया देवी कनकप्रभा ने ? परीक्षा ले रही है 
क्या आचार्यप्रवर की ”? किन्तु जैसे ही उन्होंने आचाये के मुखमण्डल की 
ओर देखा वे सब श्राश्वस्त हुए । वहा वही सौम्यता थी, वही शान्तभाव जो 
कथा प्रारम्भ करने के पूर्व थी । क्षणभर बाद श्राचार्य बोल ही पढे--- 

आयुष्मति कनकप्रभा तुम्हारी चेतना इतनी करुणा पर उतर आयेगी, 
मुझे अनुमान नही था । मैं भविष्य के सम्बन्ध मे क्या कह सकता हूँ, अभी कह 
पाना कठिन है । फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा अतृप्त न लौटे इसका मैं प्रयत्न 
करू गा । कुछ दिन मुझे चिन्तन को बटोरने का श्रवकाश दें ।॥ तब तक आप 
सब भी शान्त हो लें । फिर मैं इस सम्बन्ध से अवश्य कुछ कहूगा । मैं क्‍या 
कहूँगा, तीर्थद्धार महावीर की चेतना ही प्रकाशित होगी । वही समर्थ है--- 
श्रतीत, वतंमान और भविष्य को जानने मे ।? 

शिल्पीसघ एक अपूर्व उत्साह और आशा की किरणों लिये वहा से विसर्जित 
हो गया । रह गये भ्राचार्य कश्यप । आत्मा के ग्रुण्ो के हृष्ठा, ज्ञाता । भविष्य 


की स्थितियो को सजोते हुए । 


३९. अनागत 


आयुष्मति कनकप्रभा की श्रन्तिम जिज्ञासा को जन्म लिए आज तेरहवा 
दिन था । आचार्य कश्यप इतने दिनो मे निरन्तर आगामी शताब्दियो के प्रथम 
दशक मे होने वाली प्रमुख घटनाञो, परिवर्ततो एवं मानवीय प्रवृत्तियो की 
जानकारी को सजोते रहे हैं । व्यक्ति के वर्तमान रूप को देखकर जैसे उसके 
श्रतीत एवं अनागत मे प्रवेश किया जा सकता है उसी प्रकार आचार्य ने स्वय 
समय के श्रनागत को पकडने का प्रयत्न किया है । जब कुछ कहने लायक उनके 
पास हो गया तो उन्होने आज शिल्पीसघ को पुन एकत्र होने का आदेश दे 
दिया है । 

शिल्पीसध के साथ देवी कनकप्रभा अपने प्रश्न के समाधान के प्रति इतनी 
उतावली थी, उत्कण्ठित कि वह समय से पूर्व ही उस स्थान पर आरा वँठी है 
जहा आज आचार को कथा का समापन करना है। अपरान्ह का समय है। 
फिर भी घृप अच्छी लग रही है। श्रत कलाकार मैदान मे ही वँठ गए हैं । 
आचार्य के थाने की प्रतीक्षा है, जिन्हे चित्रागद बुलाने गया है। कुछ क्षणों 
बाद आचाये ने आते ही कहना प्रारम्भ कर दिया--- 

'भद्र | समय के इस अन्तराल के उपरान्त श्राप सब प्रसन्नता से भरे 
नजर भा रहे हैं । महावीर की कथा ही ऐसी है जो पूर्णता की ओर ही ले 
जाती है । आप इस क्षेत्र मे और आगे बढ़ें यही झ्राकाक्षा है एक कुलपति की । 
विसर्जित होती हुई पीढी की ।* 

'ग्रायुष्मति कनकप्रभा की जिज्ञासा से झाप सब परिचित ही है । उसी 
परिप्रेक्ष्य मे मैं कुछ कहगा । आगामी एक हजार वर्षों का समय सघर्ष और 
तनाव को स्थिति से ग्रुजरेगा । गुप्तकाल मे भारतीय सस्क्ृति का इतना 
विकास हो छुका है कि अब उसे पुन अवनत होने में पर्याप्त समय लग 
जावेगा ) यह काल सस्कृति की श्रवनति का ही होगा । हम सधिकाल मे खड़े 
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हैं। आप परिचित हैं कि इस्लाम का प्रवेश हमारे देश मे प्रारम्भ हो गया है । 
अ्रभी इस्लामी व्यापारी आये है । धीरे-धीरे शासको का ताता लग जायेगा । 
यह दो संस्कृतियों का मिलन प्रत्येक क्षेत्र में तनाव उपस्थित करेगा। श्रत. 
देश की शक्ति विभाजित हो जायेगी । लोग टुकडो मे जियेंगे | ऐसी स्थिति मे 
उत्तर भारत मे श्रमणधर्म के विकास की सम्भावनाएं कम हैं । दक्षिण भारत 
मे इसके भ्रनुयायी बढ गे । 
ईसा की बारहवी-तेरहवी शताब्दी तक श्राध्यात्म बहुत सकुचित हो 
जायेगा । उसमे जो परिश्रम एवं पुरुपार्थ का मार्ग है वह सूखने लगेगा। 
क्योंकि समाज इन बाह्य-शासको से इतना भयभीत होगा कि अपने-आ्रापको 
परमात्मा की शरण मे छोड देगा । अत भारतीय घमम-दर्शन भक्ति की धारा 
से बहेगा । प्रत्येक भक्त के श्रलग-अलग आराध्य होगे । ऐसी स्थिति मे जैन-घर्म 
, अपनी मौलिकता से दूर होने लगेगा । क्योकि उसमे आत्मा इतनी स्वतनत्र हें 
कि वहु किसी के समक्ष समर्पण की बात नहीं सोचती । किन्तु समाज के वहाव 
मे जैनधर्म भी भारतीय जीवन-पद्धति के अनुरूप ढल जायेगा। भक्तिवाद, 
पूजा-उपासना इसमे भी सम्मिलित हो जायेंगे । 
यद्यपि १६-२० वी शताब्दी तक परिस्थितियों मे बहुत श्रन्तर आयेगा । 
राजनीति, अर्थव्यवस्था एव नैतिक मूल्यों का विकास होगा । भौतिक समृद्धि 
वढे गी । उसके प्रति लालसा बनी रहेगी । व्यक्तिवाद का विकास होगा। 
गमनागमन के साधनों मे विकास और विदेशों से सम्पर्क वढ जाने से समाज 
मे वह ऊँच-नीचता चही रहेगी जो अभी है । अत इस युग में महावीर की 
एक बात तो यह पूरी होगी कि वर्गविहीन समाज का निर्माण होने लगेगा । 
महावीर ने जो वेदिक क्रियाकाण्डो, यज्ञों की व्यर्थता का दिग्दर्शन किया 
है । इसमे अर्थव्यवस्था का असन्तुलन एवं हिंसा की जो वात उन्होने कही है, 
वह झाने वाले युग मे अधिक गहरायी से समझो जायेगी । श्रत. इस प्रकार के 
हिंसात्मक शौर खर्चीले यज्ञो का अभाव हो जाएगा । उपासना व घामिक- 
प्रनुष्ठान की पद्धति अधिक सरल हो जायेगी । क्योकि व्यक्ति के पास अवकाश 
बहुत कम रह जायेगा । 
इस भौतिकवाद के युग में महावीर की बहुत-सी बातें पूरी होती दिवायी 


के 
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देंगी । उन्होंने आत्म-स्वातन्त्य की वात कही है। हर व्यक्ति श्रपना रास्ता 
स्वयं बनाये | इस युग तक व्यक्तिवाद इतना बढेगा कि व्यक्ति की जो योग्यता 
शरीर प्रयत्न होगे उन्ही के श्रनुसार उसे सुख-सुविधा मिलेगी । कोई किसी का 
भार नही ढोग्रेगा । महावीर भी यही चाहते थे । किन्तु यह प्रगति सामाजिक- 
स्तर पर अधिक होगी, घामिकस्तर पर कम । 
वार्मिकस्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य महावीर की दृष्टि से यह होगा कि 
समाज शअ्रनायास ही ईश्वर के हस्तक्षेप को अस्वीकार करने लगेगा । व्यक्ति 
के जीवन मे पुरुपार्थ के प्रति लगाव होगा ॥ ऊफिन्तु ईश्वर के विदा होने पर 
श्राव्यात्मिक स्तर पर जो प्रगति होनी चाहिए वह नही होगी । श्रपितु इ$श्वर 
की दण्ड-व्यवस्था का मय और चले जाने से व्यक्ति मनमानी करने के लिए 
स्वतन्त्र हो जायेगा । फ़िर भी उसका नियन्त्रण उसी के द्वारा होगा । 
इस युग में एक क्रान्ति यह श्रवण्य होगी कि महावीर ने जिन वातो को 
धार्मिकस्तर पर कहा है, तत्वन्नान की जो व्याख्या की है, विज्ञान की प्रगति 
से उसकी बहुत-सी वातें सर्माथत हो जायेगी। जीव और श्रजीव की पहिचान 
तथा उनके कार्य उस ससय प्रयोग से सिद्ध किये जा सकेंगे । महावीर ने 
श्रात्मा को जो समय कहा है, उस समय यह भलीमभाति सिद्ध हो जायेगा 
कि किसी का भी श्रस्तित्व समयसापेक्ष ही हैं। इसी प्रकार अनेकान्त को 
बात जी महावीर ने कही है, उसे भी विज्ञान प्रमाणित करेगा क्रि वस्तु अनन्त- 
धर्मा है श्रोर हम उसके एक अ्रंश को एकवार में जान पाते हैं। भखु के 
सम्बन्ध मे जो सामान्य घारणा है कि उसे पूर्ण रूप से जान लिया गया है, 
उसमे भी परिवर्तत होगा । उसके भी श्रनेक धर्म प्रकट होंगे। महावीर ने 
गणित के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही हैं, उनका सम्बन्ध इस युग में जाकर 
विज्ञान के साथ जुडेगा। 
महावीर ने तप के श्रन्तर्गत ध्यान की विशद व्याख्या की है । ध्यान के 
साध्यम से अपूर्व आनन्द की प्राप्ति बतलायी है। इसका इस युग भें श्रधिक प्रचार 
होगा । भौतिकवाद से व्यक्ति जब ऊबने लगेगा तब वह आध्यात्म की शरण में 
ही श्रायेगा । भौतिकवाद जिस देश मे जितना सघन होगा, वहा का व्यक्ति 
उतना ही अ्रपरिग्रही होने लग जायेगा । सम्पत्ति का उसके पास सुल्य नही 
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रहेगा, कोई आकर्षण नहीं। श्रत वह तनाव से मुक्ति पाने ध्यान में 
उतरेगा । यद्यपि बहुत दिनो तक महावीर ने जिन्हे गलत ध्यान कहा है उन्ही 
का अनुसरण किया जावेगा । क्योकि उनको करने से मूर्च्छा आयेगी, जो 
व्यक्तियो को मानसिक तनाव से मुक्ति देगी। यदि उन्हे सही ज्ञानं की ओ्रोर 
परिवर्तित किया जा सका तो महावीर की घाभिक प्रक्रिया अधिक विकसित 
हो सकेगी। 

१९-२० वी शदी मे महावीर की दो विशेषताशञ्रों को यदि समभा गया 
भौर उनको अपनाया गया तो श्रमणधर्म के प्रचारित होने मे देर नही लगेगी । 
महावीर ने श्रपने युग मे विश्राम की स्थिति मे तनाव की बात कही थी। 
लोग परमात्मा के हाथ मे श्रपने को छोडकर विश्राम कर रहे थे । महावीर ने 
पुरुपार्थ करने को कहा सो वे सफल हुए। इसी प्रकार इस तनाव के युग में 
यदि कोई ऐसी बात कही गयी जो व्यक्ति को शान्ति मे ले जाय तो उसका 
श्रादर होगा । श्रमणाघर्मं की श्रनेक व्याख्याएँ समय-समय पर होती रही हैं । 
अ्रत इस युग मे भी यदि महावीर के तत्वज्ञान, आचरण आदि को नई 
शब्दावली प्रदान की गयी तो अवश्य उसका जन-जीवन में प्रचार होगा । कुछेक 
श्राचायं इस युग मे ऐसे होंगे जो बात तो महावीर की ही करेंगे, पर उनकी 
व्याख्या नई होगी । और जिस प्रकार नये रास्ते पर चलने पर स्वयं महावीर 
को उनके युग ने बहुत बाद मे समझ पाया, उसी प्रकार इन आचार्यों को इस 
परम्परा मे ग्रहण करने से देर लगेगी । इससे इतना अवश्य होगा कि बीच के 
समय मे श्रमणाघर्मं जो एक निश्चित सम्प्रदाय व वर्ग के दायरे भे बच जायेगा, 
उससे उसे इस युग मे मुक्ति मिलेगी । इसके लिए आवश्यकता होगी लोकभाषा 
को अपनाने की । 

जहा तक महावीर द्वारा कथित सिद्धान्तो की उपयोगिता की बात है, 
इस क्षेत्र मे उनको बडी सार्थकता मिल सकेगी । कुछ ही बातो को लें । महावीर 
द्वारा प्रतिपादित अहिंसा इस युग के लिए श्रधिक उपयोगी हो सकेगी । यदि 
अहिंसा की परिभाषा केवल जीवो की हिंसा न करना तक ही सीमित रही 
तो इस युग मे कोई कार्य न हो सकेगा । क्योकि विज्ञान के माध्यम से इतने 
साधत विकसित होंगे कि क्षणभर मे किसी भी देश को भण्म किया जा 
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सकेगा । अत इस युग मे अहिसा की उस परिभाषा को विकसित करना 
पढेगा, जिसमे व्यक्ति दूसरे की वाधा न बने । इतना अनुपस्थित होकर अपनी 
प्रगति करे कि दूसरे की स्वतन्त्रता बाधित न हो । इससे विरोघ की स्थिति 
ही न वनेगी, जो हिंसा का प्रमुख कारण है । 
सत्य को परिभाषा यदि तत्वों के अन्वेषण के रूप मे की गयी तो इस 
युग के ज॑ंसी सत्य की दूसरी प्रतिष्ठा नहीं होगी | क्योकि यह युग विज्ञान का 
युग होगा, जिसमे उन सव सूक्ष्मताओ को जानने का प्रयत्न किया जायेगा, 
जिन्हे महावीर ने भेदविज्ञान के द्वारा जाना था। अन्तर केवल यह रहेगा 
कि महावीर ने जड और चेतन दोनो का तत्वानुवेषण किया था, इस युग में 
अचेतन द्रव्यो के विश्लेषण ये होड लगेगी । एक सम्भावना यह हो सकती है 
कि विज्ञान की शक्ति का मोड किसी दिन चेतन के विश्लेषण की ओर भी 
हो सकता है, जिसमे महावीर का आत्मविज्ञान बहुत उपयोगी होगा । महावीर 
ने जो वहुनित्तता, एक व्यक्ति मे अनेक चित्त, की वात कही है, उसका पूर्णो 
विश्लेपण इस युग मे मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा हो सकेगा ! 
विज्ञान की जितनी प्रगति होगी, उतनी ही महावीर के सिद्धान्तो को नयी 
परिभाषा मिलने की आशा है । एक उदाहरण लें । महावीर ने कहा कि शरीर 
को जो सुख मानने की प्रथा चल पडी है, उसे संकुचित करना चाहिए । 
सुख मानने की यह घारणा इस युग मे और अधिक बढ़ेगी ! व्यक्ति अपने 
शणरोर को वैज्ञानिक उपकरणो द्वारा बहुत बडा कर लेगा! वायुयान हारा 
उसके पर लम्बे हो जायेंगे । घ्वनियन्त्र उसकी बोलने की शक्ति को वढा देंगे । 
दूरभाप जसे यन्‍्त्रो का आविप्कार उसके कानों की परिधि लम्बी कर देंगे | 
तथा दूर-अन्वीक्षक यन्त्र उसकी जाखो को हजार गुना वढा देंगे। इस प्रकार 
इस युग के व्यक्ति का जरीर समल्‍्त ससार से सम्बन्धित हो सकेगा | ऐसी 
स्थिति में उसकी एन्द्रियो की शक्ति का दमन करना सम्भव न होगा। हा, 
यह हो सफुता है कि उनकी इन्द्रियगकित वी दिशा बदल दी जाय। उसे 
झाध्यात्य से जोए दिया जाय। ऐसा होने पर महावीर के युग मे सीमित 
श्र बाला साधक ज्तिना बार्य करता था, उससे इस बनानिक युग का 
सामव कअ्धिओ लोगो को प्रभावित कर सकेगा । 
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इस प्रकार आयुष्मति कनकप्रभा ! आगामी हजार वर्षों व उसके भी 
भागे महावीर की उपयोगिता के प्रति श्रसदिग्ध हुआ जा सकता है। यह बात 
श्रलग है कि प्रत्येक युग का श्रमणाधर्म अपने नये स्वरूप मे उपस्थित होगा । 
नये लोगो को प्रभावित करेगा। उसके साथ यही होता आया है ॥ इस बात 
की पूरी सम्भावना है कि महावीर जैसे व्यवितत्व मुक्त होकर भी इस वातावरण 
में व्याप्त रहे । अत जिस प्रकार वैज्ञानिक युग में ध्वनि एवं पदार्थ के 
स्वरूप को यन्त्रो द्वारा पकडा जा सकेगा, उसी प्रकार किसी माध्यम से यह 
भी सम्भव है कि महापुरुषों की किरणो को भी सकलित किया जाने लगे । 
यदि ऐसा हो सका देवी कनकप्रभा ! तो जगत्‌ के साथ बहुत बडा उपकार 
होगा विज्ञान का । वातावरण मे व्याप्त श्राध्यात्म का ।' 
आयुष्मान कलाकारो / मैं नहीं जानता अनागत के सम्बन्ध से मुझे जो 
श्रनुभूति हुई है, वह कहा तक ठीक होगी। किन्तु इतना अ्रवश्य लग रहा है 
कि महावीर के धर्म मे जो एक वैज्ञानिकता और निष्कपटता है, यदि यह 
श्रन्त तक बनी रही तो यह घर्म प्रत्येक युग मे क्रास्ति लायेगा । क्योकि यह 
इसके स्वभाव में है। वैसे विक्ृृतियो के आगमन की सम्भावना हर बदलती 
हुई परिस्थिति मे होती है ।” 
श्रव मैं श्रनी बात का उपसहार कर इस कथा का समापन करना 
चाहूँगा । मैंने आप से महावीर के पूर्व की परम्परा की बात की, उसके 
तीथ॑ंद्भूरो के विशिष्ट गुणों की । पूर्वरंग के रूप मे उन परिस्थितियो को भी 
हम जान सके, जिनमे महावीर जैसे व्यक्तित्व को जन्म देने की क्षमता थी । 
महावीर का जन्म, उनका शेशव, बचपन के विभिन्न प्रसग, विव ह के प्रति 
उनकी निसगता एवं माता-पिता के प्रति उनके कतंव्यों का दिग्दर्शन हमने 
कथा के प्रारम्भिक अश में किया। यह सब विस्फोट महावीर के “दर्शन” 
नामक विशेष गुण का था, जिसके माध्यम से वे ससार का दर्शन श्रच्छी तरह 
कर सके । 
महावीर के श्रभिनिष्क्मण से लेकर परमज्योति की प्राप्ति तक का 
समय उनकी ज्ञानोपलब्धि का काल है। ज्ञान गुण का श्रथ है जगत्‌ के 
पदार्थों का सम्यक्रूप से विश्लेषण ।, जीव एवं श्रचेतन की पृथकता का स्पष्ट 
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अनुभव । तथा स्वभाव की प्राप्ति का आनन्द। वास्तव मे महावीर को ज्ञान- 
मीमासा व्यक्ति के मानस का सूक्ष्म श्रध्ययन है । 
महावीर के चरित्र का पूर्ण विकास उनके तपस्वी जीवन में हुआ । इसमे 
मैंने आपसे कहा है कि किस प्रकार उन्होने सत्य के मिलने पर लोकवाणी 
मे अपनी देशना दी, कितनी अन्य घर्मों को मानने वाली प्रतिभाश्रो ने महावीर 
के अस्तित्व एवं उनकी चिन्तता को नमन किया | महावीर के चतुविध-सघध 
व्यवस्था का वर्णन करते हुए मैंने आपसे यह वतलाया है कि महावीर ने कसे 
श्रावक बनाने की कला को विकसित किया है। साध्वीसघ के निर्माण द्वारा 
उन्होने नारी को सम्मान दिया है। महावीर के करुणा के सम्बन्ध मे भी 
आपने देखा कि वे घटनाओ की गहरायी तक कंसे पहुचते थे । उनकी करुणा 
जीवन के सभी तलो पर व्याप्त थी । परम्परा से भिन्न चलकर भी वे परम्परा 
की अच्छाईयो का सम्मान करते रहे । परिनिर्वाण का चित्र मैं अधिक स्पष्ट 
नही कर सका । पता नही क्‍यों उसे कहते मेरी आखें भर श्राती रही हैं । 
शिष्य-परम्परा की वात कहते हुए मैंने व्यक्तिविशेष के नाम, उनको 
तिथिया अथवा उनके दीक्षास्थलो झ्रादि को ऐतिहासिक दृष्टि से नही पकडा | 
क्योकि महावीर गुरु एव शिष्य इन दोनो स्थितियो मे बडे निरपेक्ष-से थे । फिर 
भी उनके जो शिष्य हुए है, उनका योगदान तो मानना ही पडेगा । इस प्रसंग 
में महावीर की वाणी के साहित्य की चर्चा मैंने श्रधिक इसलिए नही की, क्योकि 
वह॒ महावीर को जानने का दूसरा रास्ता है। उससे हम चले नही । उनको 
श्रच्छी तरह जानकर ही उस पथ से गुजरा जा सकता है । दूसरी वात यह कि 
शास्त्र हमारे वीच उपलब्ध हैं, आप कभी उनका अध्ययन कर सकेंगे । 

"महावीर की देशना मे मेरा प्रथत्त उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को पकंडता 
रहा है । श्रत उनके सिद्धान्तो की क्रमवार चर्चा न करके उससे महावीर का 
कौन-सा रूप प्रगट होता है, उसे सामने लाया गया है| यद्यपि इस माध्यम से 
भी उनके भेद-विज्ञान, कर्म-सिद्धान्त, ज्ञानमीमासा, अनेकान्तवाद, स्याद्धाद, पांच 
व्रत, गृहस्थ एवं मुनिवर्म, धर्म का स्वरूप, तपश्चर्या की व्याख्या, मोक्ष का 
स्वरूप आदि भिद्धान्तो का विवेचन हो गया है । ओर शअ्रभी मैंने महावीर को 
समसामयिक सन्दर्म मे भी रखकर देखने का प्रयत्न किया है । इस प्रकार 
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जो आपने प्रारम्भ में कहा था कि श्राचार्य, हमे आप महावीर की कथा बताये 
तो हम अपनी कला का उसे विषय बना सकेंगे, सो मैंने श्रपना कार्य पूरा कर 
दिया । अपने उत्तरदायित्व को वात भआ्राप जानें ।' 


३२. निष्पत्ति 


आचार्यप्रवर ! वह उत्तरदाग्त्वि भी पूरा हो चुका है ।' 

क्या कहते हो चित्रागंद ? 

हा गुरुदेव | कथा के प्रारम्भ मे आप हमे शुट्टा तक ले गये थे। ओर 
दिखायी थी उसकी दीवालो पर सूनी चित्तभित्तिया । सुश्री कनकप्रमा श्रौर॑ 
उनके सहयोगी कलाकार प्ूर्णकलश के परिश्रम एवं मैथा की अनुक्ृतिया । 
आचार्य ! वे अरब रगो से भर गयी हैं । अनुगृह करे, चलकर उन्हे देखने का।' 

आचार्य कश्यप इस घोषणा से आश्चर्य से भर गये । तुरन्त उन्हे ध्यान' 
ग्राया कि वे इन १३ दिनो मे गुहा के भीतर ही नही गये, इतने वे अपने भीतर 
थे | तो क्या इन कलाकारो ने अपनी क्षमता इन्ही दिनो मे प्रदर्शित कर दी ” 
श्रवकाश का इतना सुन्दर उपयोग ? क्‍या होगा रूप मेरी कल्पना का ? यह 
सोचते ही वे उठ खडे हुए । गृहा की ओर चल पढे | शिल्वी-सघ ने उनका अनु- 
गमन क्रिया, जिसमे चित्रागद आदि रूबसे आगे थे । 

गुहा के समीप पहुचते ही चित्रागद मार्गदर्शन करने लगा अपने जीवन के 
मार्गदर्शक का । गुहा मे प्रवेश करते ही आचाये प्रथम भित्तिचित्र के समीप रुक 
गये । चित्रागद कला की सूक्ष्मता एवं रगो का प्रयोग समम्राने लगा शिल्पीसघ 
को । आचाये तो सब जानते ही थे । 

आचार्यप्रवर ! यह प्रथम चित्र माता त्रिशला द्वारा स्वप्न-दर्शन का है। 
ऊपर कौने मे सर्वप्रथम हाथी का चित्र है। फिर क्रमश वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, 
मालाए, चन्द्र, सूर्य, क्रीडारत-मछलिया, कमल के पत्तों से ढका स्वराकलश, 
जलाशय, समुद्र, सिहासन, देव का विमान, घररोन्द्र भवन, रत्नराशि एव निधू म 
श्रग्नि-ज्वाला के चित्र है | और इस दायी ओर के कौने मे देख रहे हैं श्राप 
रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के चित्र | त्रिशला अपने स्वप्न-दर्शन का 
फल पूछ रही हैं | गुरुदेव, यह है हमारी अतिथि कलाकार की कृति । देखा 
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आपने, सुश्री कतकप्रभा उस चित्र से भी आगे बढ गयी हैं इसमे जो अजन्ता 
की दूसरी गुहा मे भगवान बुद्ध की माता के स्वप्न-दर्शन के रूप मे है ? इसकी 
बारीकिया तो वही समझा सकेंगी, आगे आयें देवी कनकप्रभा ।! 

किन्तु कहाँ थी कनकप्रभा ” एक दुसरे चित्र के समक्ष दृष्टि जमाये हुए 
वह श्रपनी लज्जा और सकोच का वहन कर रहो थी | बहुत कहने पर भी वह 
वहा नही श्रायी । अ्रपन्ती कृति की समीक्षा कही स्वय की जाती है ”? वह भी 
गुरुदेव के सामने ? 

'झ्रौर यह है श्राचार्य, महावीर के जन्मोत्सव का मनोहारी दूसरा चित्र । 
देख रहे है इसमे माता त्रिशला की प्रसन्नता ? लगता है, श्रभी उठकर हमे 
जन्मोत्सव का मिप्ठान्न न बादने लगे ? इधर लुटा रहे हैं खजाना राजा 
सिद्धार्थे । अभुल्यनिधि मिल जाने पर इसका क्‍या महत्व ? ये है, नगरवासी, 
राजसवन के परिजन । खुशी से इनके पाव ही जमीन पर नही पड रहे है ।' 

यह तीसरा चित्र महावीर की श्रामलक क्रीडा का हैं। कितना भयानक 
है यह चित्र का सर्प ”? और महावीर ? उनकी सौम्यता, बालभाव, तेजस्विता 
के निखार भे तो कलाकार ने कमाल ही कर दिया है । बालको के बस्त्रो की 
सजीवता देखिये गुरुदेव, फूक मारने से कही उडने न लगें । कितना उल्लास - 
भरा है इनके बचपन में । 

“इस चित्र की मैं क्‍या व्याख्या करू गुरुदेव | महावीर सब कुछ बिसार- 
कर अभिव्यक्ति की खोज मे निकल पडे हैं। देखिए ऐसे निसग होकर जा रहे 
हैं, जैसे श्रभी वापिस आ जायेंगे । यह खडी है राजभवन के गवाक्ष पर उन्हें 
निहारती हुई माता त्रिशला । निहारना जैसा लग रहा है | श्रश्न॒ भरे नयनो से 
वे देख कहा पाती होगी ? कोई मा, अपने लाडले को इस तरह जाता हुआ 
नही देख सकती । पिता सिद्धार्थ ये इस ओर खडे हैँ । राजभवन के द्वार पर । 
सोच रहे हैं--वद्ध मान क्या सचमुच जा रहा है ” या अभी खेलकर लौट 
श्रायेगा ? आचार्य, उनकी व्यथा वे ही जानें, किन्तु इन नगरवासियो की व्यथा 

तो उनकी मुखाकृतिया ही प्रगट कर रही है ।' 

“अभद्र चित्रागद ! आप सब इतने निमग्त थे कथा मे ? एक-एक शब्द को 
उतारकर रख दिया है इन चित्रो मे । किसने बनाया है यह चित्र ? 
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प्रिय श्रीकण्ठ, पीछे क्यो छिप रहे हो ? आचार्य तुम्हें इस चित्र का दण्ड 
देने नही बुला रहे हैं ।' 

आचार्य, यह है--महावीर के अभिग्नहपूर्ति का चित्र । वे जगत्‌ की परीक्षा 
ले रहे है अधवा जगत उनकी, इस चित्र से स्पष्ठ हो जायेगा। चित्र के एक 
ओर ये कौशाम्बी के नागरिक हैं, महावीर के भूखे लौठ जाने के कारगा दुखी, 
चिंतित । और दूसरी ओर यह चित्र है चन्दनवाला भर महावीर का । कोन 
किसको क्या दे रहा है, यह उनके मुख के भाव ही बता रहें हैं । उन्हीं नाग- 
रिको की मुखाकृतियां इधर देखिये, कैसे कमलो जैसी खिल गयी हैं | महावीर 
को श्राहार मिल जाने से ।॥! 

“इस चित्र मे यह है ऋजुकूला नदी का तठ, जहां ये घ्यानमुद्रा में हैं 
भगवान महावीर । परमक्योति उनको प्राप्त हो छुकी है, उसका प्रतीक है यह 
प्रभामण्डल एवं पृष्ठभूमि में उगता हुआ सूरज । हासिये पर देख रहे हैं 
बाचायें ! यह काली पट्टी । लगता है समस्त अज्ञान अन्बकार के रूप में यहां 
आकर सिमिट गया है ।' 

थे एक तरफ के छह चित्र पूरे हुए | जैसे छह बाह्य तपो की साधना हो 
गयी है। शभ्रव आप“इस तरफ पघधारें, गृहा की दूसरी भित्ति पर ।* 

यह साववा चित्र महावीर क्रे प्रयम समवप्तरण का है । कथा सुनते समय यह 
कल्पना नहीं थी कि समवसरण इतना सुन्दर सभामण्डप होता होगा । लगता है 
कलाकार मे कुवेर का वास रहा होगा । कितनी सुन्दर सरचना की है | यह 
खडा है वदुकरूपी इन्द्र, इन्द्रमूति गौतम के साथ । ऊपर गंबकुटी पर विराज- 
मान हैं भगवान महावीर । केवलज्ञान से इतनी दीप्त आ जाती है व्यक्तित्व में 
यह इनके चित्र को देखकर ही पता चलता है ।* 

“इसके पाश्वें का यह चित्र महावीर के गणघरो का है। प्रतीत होता है 
सारी प्रज्ञा यहा आकर केन्द्रीभूत हो गयी है । इसी क्रम में ये दो चित्र केशी- 
गौतम सवाद एवं गोशालक श्रौर महावीर के मिलन से सम्बन्बित है । इस 
चित्र मे देखिये श्राचायें, कलाकार ने किस प्रकार गोशालक की तेजोलेश्या को 


ज्वलनता का अ्रकन किया है । उसी अनुपात में सामने हैं शीतलता के प्रतीक 
भगवान महावीर । क्रोध श्रौर करुणा का कितना सुन्दर अंकन ।' 
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यह ग्यारहवाँ चित्र महावीर की चतुविध संध-व्यवस्था का है। श्रावक, 
श्राविका, साथु एवं साध्वियो की कितनी सुन्दर भावपूर्ण आाकृतिया हैं । लगता 
है यहा आकर महावीर की चेतना, दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र इन चारो को 
पर्णाता प्राप्त हो गयी है। अथवा एक आत्मा ही इन चार रूपो में विकसित 
हो गयी है ।* 

ओर यह अन्तिम वारहवा चित्र है महावीर के ध्यान का। उनके परि- 
निर्वाण का | महावीर कितनी सौम्य शौर शान्‍्त सुद्रा से ध्यानस्थ हैं। पृष्ठ- 
भूमि में है पावा नगरी की अ्रद्दालिकाए । वे प्रतीक हैं इस बात की कि महावीर 
ने राजभवन, ग्रह-द्वार व ससार के होते हुए भी उसे पा लिया, जिसके लिए 
उनका जन्म हुश्रा था । उनके केवलज्ञान एवं परिनिर्वाण के प्रतीक के रूप से 
ऊपर चित्रित है--निधू म अग्नि । निर्मेल शुद्ध श्रात्मा का पर्योयवाची ।! 

आचार्य | यह है गरुहा की सामने की भित्ति। श्ररे, भ्राचार्यप्रवर, आप 
यहा बठे-वेठे क्या देख रहे है ” श्रच्छा, उस बाचाल श्रीकण्ठ ने कथा कहते हुए 
अपने आचार्यप्रवर का चित्र ठीक बनाया है या नहीं, यही निरीक्षण कर रहे हैं 
गुरुदेव | श्रीकण्ठ, कुछ भूल रह गयी हो तो भागे वढ, आचाये से क्षमा माय 
ले । हमारे आचार्य ते भी महावीर की करुणा पायी है । क्यो देवी कनकप्रभा, 
ठीक कह रहा हू न ?' 

कनकमग्रभा वहुतत पहले से श्राचार्य के मुखमण्डल में हो रहे परिवर्तनों को 
पकड़ रही थी । इस अन्तिम भाव को पकडती हुई वह कुछ भी कह पाने मे 
प्रसमर्थ हो गयी । चित्रागद के सम्बोधन को सुनकर वह कुछ विक्षिप्त-सी 
होती हुई बोली--- 

'भद्र ! श्रौर सब ठीक कह रहे हो, किन्तु जिसके सम्बन्ध मे कह रहे हो वे 
श्राचार्य हैं कहा ? झ्रात्मा और शरीर के भेदविज्ञान का यह उपदिष्टा आज 
प्रयोग से इसे समझा गया । वन्घु, देखो यह उनका मात्र शरीर रह गया है । 
उनकी आत्मा तो परमपद की यात्रा पर निकल गयी है। 

यह कहकर कनकंप्रमा ने आचार्य कश्यप के शरीर को जेसे ही हिलाया 
वह चित्रागद की गोद मे लुढ़क गया ! शिल्पीसघ चित्रलिखित-सा एक-दूसरे 
को निहारता रह गया। उनके न होठ हिल रहे थे, न पलक रपक रहे थे 


१७८५ चितेरो के महावीर 


मात्र उनकी चेतनाओ् मे सवाद हो रहे थे । महावीर के जीवन को प्राणदत्ता 
के सम्बन्ध से, उनकी कथा में डूबने की फलश्र्‌ ति के सम्बन्ध में तथा गुणों की 
राशि तीथ्थड्ूूर महाबीर की अतुलनीयता के सम्बन्ध में । ऐसे थे अप्रतिम 
तीर्थद्भूर महावीर । चितेरो की आत्मा और कला के महावीर । 


